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“रेशमी पत्रों का षड़यंत्र” त्ासक इस पुस्तक में भारत के 
'मच्राधीनता-युद्ध के इतिहास का एक ऐसा अध्याय वर्णित है, जो अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होते हुए भी अभी तक सर्वथा उपेक्षित रह्म है और जिसके 
सम्बन्ध में जान-बूककर काफ़ी भ्रम फैज्ञाया गया है। 


इस पुस्तक में वर्णित अनेक घटनाओं का ज्ञाव अभी कुछ 
व्यक्तियों तक ही सीमित है ओर में यह साभार स्वीकार करता हूँ कि 
यदि परम देशभक्त राजा महेन्द्रप्रतापजी, मौलाना हुसेन अहमद साहब 
#*सदती, सोलाना हिफ्तुल रहमान साहब, समोलाना मुहम्मद मियाँ साहब 
(ओर प्रोफ़ेसर मुहम्मद सरवर साहब ने अपने हे मूल्यंचान सम्य॑ को व्यय 
+ऊरके मुझे कुछ सूचनाएं न दी होतीं, तो मैं भी अनेक घटनाओं का 
* अर्णन ठीक उसी प्रकार से कर जाता, जैसा कि कुछ अन्‍य पुस्तकों में है 
ओर जो सत्य से सर्वेथा विपरीत है । 


इसके साथ ही में अपने मित्र जनाब आर० के० आसमानी साहब, 
श्री गद्नाप्रसादजी 'नाजुक' और जनाब मुहम्मद अज्जीज़ साहब के प्रति 
भी कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी सहायता के बिना 
प्िरा यह प्रयास सफल होना स्वथा असस्भव था । 


में आशा करता हूँ कि पांठकों को यह पुस्तक रुचिकर लगेगी ओर 
“ “भथ्दि पुस्तक में किसी स्थल पर उन्हें भ्रमपूर्ण बात जान पड़ेगी, तो उससे 
एके अवश्य ही सूचित करने की कृपा करेंगे। 
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सन्‌ १६१४-१८ के गत महायुद्ध काल में भारतीय विम्नवियों द्वारा, 
शब्रबत्न तथा विदेशी राष्ट्रों की सहायता से भारत को स्वाधीन करने 
की जो अनेकानेक चेष्टायं की गई', उनमें से ही एक चेष्टा का उल्लेख 
सरकारी कागज़-पंत्रों में रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र” ( सिल्किन लेटर 
कान्सप्रेसी ) के नाम से किया गया है। इस चेष्टा को ऐसा रहस्यमय 
ओऔर आकषक नास देकर भी सरकार की ओर से रौलट कमेटी की 
रिपोर्ट तथा अन्य- काग़ज़ातों में जो इसका विवरण दिया गया है बह 
अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। उसी का यह परिणाम है कि तभी से सारतीय 
स्वाधीनता के इतिहास का यह प्रछ्ठ अनेकानेक भ्रमों ओर विवादों का 
जनक रहा है। यों तो उस युग की अन्य ज्योतिसयी स्पृतियाँ भी आज़ 
'धूमिल हो चुकी हैं ओर केवल चौथाई शताब्दी के भीने से व्यवघान ने 
ही उस काल के सहस्रों शहीदों को अत्यन्त कृतघ्नतापूबक हमारे स्पृति- 
'पटल से मिटा दिया है, किन्तु उसमें भी इस तथाकथित रेशमी पत्रों के 
पड़यन्त्र' सम्बन्धी चेष्टा ओर उसमें भाग लेने वाले भारतीय स्वाधीनता 
के वीर उपासकों के चरित्र की जान-बूझकर जितनी उपेक्षा की गई है वह 
सचमुच ही हमारे लिये लज्ञा की वात है। श्राज की स्थिति वो यंद्द है 
फि या तो अधिकांश व्यक्ति यंह जानते ही नहीं कि 'रेशमी पत्रों का 
'पंड़यन्त्र' क्या था ओर यदि कुछ लोग जानते भी है, तो उतना ही 
जानते हैं और उसी प्रकार जानते हैं जितना और जिस प्रकार सरकारी 


हे 


० रेशमी पन्नों का षड़य॑न्त्र 
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कागजात बतलाते हैं। यंदि कभी सार्वजनिक रूप से इसकी चचो भी 
की गई है, तो सर्देव ग़लत अर्थों में | यंह देश का दुर्भाग्य और हमारे 
ब्रिटिश शासकों का सौभाग्य है कि हम अपनों की अपेक्षा शत्रु पर 
विश्वास करने के भयेद्वर रोग से ग्रसित है | 
सरकारी प्रचार 

यह बात एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी 
विदेशी शासन या शासक अपने विरोधियों या विद्रोहियों को इस रूप 
में चित्रित नहीं करता, जिसले वे अपने देशवासियों की दृष्टि में श्रद्धे य 
आर विश्वासपात्र बन सकें। यही कारण है कि सन्‌ १८५७ की हमारी 
सुप्रसिद्ध स्वाधीनता की लड़ाई असी कल तक हमारे त्िकट चरबी के 
कारतूसों की ग़लत धारणा पर बहके हुए सिपाहियों का एक बलवा या 
शासक होने के अयोग्य पदच्युत राजाओं का विद्रोह मात्र था। हम 
अपने देश के उन वीरों को जिन्होंने उस विशुद्ध स्वांधीनता संग्राम सें 
अपने प्राणों की आहुति दी थी, विदेशी इतिहासकारों के स्वर में स्वर 
मिलाकर 'मूर्ख बागी” कहते रहे और आज भी, जब कि हमारे देश में 
राष्ट्रीय जाम्नति अपनी चरम सीमा पर है, हमारे शिक्षितवर्ग में से भी 
कितने लोग यह जानते हैं कि सन्‌ १८५७ के क्रान्तिकारियों में ऐसे 
प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे, जिन्होंने पिछड़े हुए समय में भी अन्य 
विदेशी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करने का यत्न किया था या इस क्रान्ति 
की प्रारम्भिक रूप-रेखा लन्दून के कमरों सें बैठकर नाना बाजीराब 
पेशवा फे वकील अजीमुल्लाखाँ और सतारा राज्य के वकील रहने बापू 
जी ने बनाई थीं | इसके पश्चात्‌ अज़ीमुल्ला रूस, इटली, छुर्की आदि 
देशों में भ्रमण करते रहे ओर इसी का यह परिणाम था कि इठली का 
इतिहासप्रसिद्ध राष्ट्र-निमाता जनरल गैरीबाल्डी भारत में क्रान्ति होने 
की सूचना पाते ही अपने सेनिकों के साथ भारत की ओर चल दिया। 
यदि उसके देश की आन्तरिक स्थिति उसके आने में विलम्ब उत्पन्न न 
कर देती ओर वह भारत तक आ जाता तो कोच कह सकता है कि सन्‌ 
१८५७ की क्रान्ति का परिणाम क्या होता ? यह सब केवल इसलिये 


विषय प्रवेश 
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लिखा गया है कि सन्‌ १८५७ की क्रान्ति धामिक उन्माद अथवा राज्ये- 
च्युत राजाओं के असन्तोष के कारण आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने 
वाला एक अनियन्त्रित ओर असड्गठित विद्रोह नहीं था, जैसा कि अंग- 
रेज़ इतिहासकारों ने चित्रित किया है ओर ज़नके आधार पर जेसा कि 
हम आज तक भी मानते हैं, वल्कि वह ऐसे अत्यन्त प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों द्वारा निर्मित योजना थी, जो यातायात की कठिनाई के उस 
युग में भी अन्तर्राष््रीय समस्याओं को समझते ओर उनसे सम्पक रखते 
थे | इसी प्रकार के और भी सहस्रों उदाहरण दिये जा सकते हैं. जबकि 
विदेशी इतिहासकारों ने हमारे देश के अत्यन्त साहसी ओर योग्य 
व्यक्तियों के चरित्र को दूसरे ही रंग में केवल इसलिये भ्रस्तुत किया है, 

जिससे कि हमारे लिये वे प्रेरणाशील ओर अनुकरणीय न बन सकें । 
सन्‌ १८५७ की वात तो पुरानी हो चली किन्तु सन्‌ ३० में जब 
महात्मा गांधी ने 'नमक-आन्दोलन? प्रारम्भ किया, तो भारत सरकार 
की ओर से भारत और भारत के बाहर ऐसी लाखों पुस्तिकायें ब्रितरित 
' की गई थीं, जिसमें परिश्रम, समय ओर जलाने की लकड़ी इत्यादि सभी 
उपादानों का सूल्य अंकित करके यह्‌ सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी 
कि सत्याग्रही स्वयंसेवक जो नमक तयार करते हैं, वह टेक्‍्स लगे हुए 

नमक से कई गुना अधिक महँगा होता है । 

.. सभी जानते हैं कि सत्याग्रही स्वयंसेवक तिजारत के लिये नमक 
तेंयार नहीं करते थे, वल्कि वह तो 'तमक-कर' के विरुद्ध एक प्रदर्शनमात्र 
था। इस बात को जितनी अच्छी तरह महात्मा गांधी, सत्याग्रही स्वयं॑- 
सेवक और भारत का प्रत्येक निवासी जानता था, उतनी ही अच्छी 
तरह भारतसरकार-अधिकारी ओर उक्त पुस्तिका का लेखक भी जानता 

. होगा। फिर भी इस प्रचार का केवल यही उ्हेश्य था कि जनसाधारण 
की दृष्टि में इस गम्भीर आन्दोलन को अत्यन्त अविधेकपूर्ण और 
छिछोरा बना दिया जाय । जब महात्मा गांधी जंसे विश्वविख्यात व्यक्ति 
के नेतृत्व में चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार ऐसा अयत्त और 
प्रचार कर सकती है, तव सन्‌ १४-१८ के बीच होने वाले विसवी 
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आयोजनों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो कुछ लिखा गया है, 
वह कुछ आश्चय की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो केवल यह है 
कि हम उस पर अक्तरश: विश्वास कर बैठते हैं । 


रो० क० की रि० का उद्देश्य 


सन्‌ १६१४-१८ में देश की स्वाधीनता के लिये किये गये प्रयत्नों का 
सरकारी विवरण हमें उस प्रसिद्ध 'रौलट कमेटी की रिपोर्टर में मिलतां 
है, जो सरकार ने “भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन और उसके दमन! 
पर विचार करने के लिये नियुक्त की थी। भारत का लाखों रुपया फूँक 
कर इस कमेटी ने अनेकों मास के “घोर परिश्रम” के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध 
में सरकार से जो सिफारिशों कीं, उसी के कारण वह प्रसिद्ध 'रीलट एक्ट? 
बना, जिसके विरोध में गांधीजी को सन्‌ १६१६ का प्रसिद्ध आन्दोलन 
प्रारम्भ करना पड़ा ओर जिसका विरोध करते हुए पंजाब के जलियाँ- 
वाला वाग़ में हजारों आदमी गोलियों के शिकार हो गये | इस 'रौलट 
कमेटी? ने उस युग के क्रान्तिकारी आन्दोलन का जो चित्रण अपनी 
रिपोर्ट में किया है, उसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ नासममक 
छिछोरे युवकों ने राष्ट्रीय उन्माद्‌ से पागल होकर यह चेष्टायें की थीं, 
जिनके सफल होने की आशा भी नहीं की जा सकती थी। इस सम्बन्ध 
में श्री शचिन्द्रनाथ सान्याल ने जिन्होंने सन्‌ १६१४-१८ की क्रान्ति- 
चेष्ठाओं में प्रमुख भाग लिया था, अपने “बन्ददी-जीवन! में लिखा है, 
“सरैलट रिपोर्ट तो इस दृष्टि से लिखी गई है जिसंसे कि भारत वासियों 
को आत्मविश्वास न होने पावे ओर उसमें घटनाओं का वर्णन इस ढंग 
से किया गया है, जिससे कि दमन-नीति को सहायता मिले। इस रिपोर्ट 
में बहुत सी वातें बढ़ाकर लिखी गई हैं, किन्तु इनमें यह बढ़ावा विल्कुल 
तठ॒ुच्छ विपयों को दिया गया है। यह काम इस ढंग से किया गया है 
जिससे कि विज्नववादी लोग देशवासियों की दृष्टि में हास्यास्पद जेचें । 
फिर ऐसी खास-खास वातें बड़ी सफ़ाई से दवा दी गई हैं जिनके 
प्रकट होने से देशवासियों के मन सें आशा का संचार हो सकता है। 
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रोौलट-रिपोर्ट पढ़ने से हर्गिज्ञ नहीं मालूस हो सकता कि कितने समय से 
बड़ी सावधानी के साथ बहुत ही धीरे-धीरे कितने रत्न किस प्रकार 
एकत्रित किये गये थे; फिर कितने दुःखों ओर कष्टों के बीच होकर कितने 
भीतरी-बाहरी निर्यात॑नों की कसोटी से जाँच करके, कितनी नीरवब वीर- 
ताओं की महिमा से मस्डित होकर इन रल्नों की माला गूथी गई थी |”? 
इसमें भी “रेशमी पत्नों का षड़यन्त्र! सम्बन्धी विश्रवायोजना को 
बद्नास करने की एक बड़ी सुविधा सरकार को इसलिये भी थी कि उसमें 
केवल मुसलमानों ने भाग लिया था, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा 
कि उसके मूल प्रणेता या नेता एक मुसलमान धर्भाध्य॑क्ष थे। इसीलिये 
रोलट कमेटी ने इसे बिल्कुल साम्प्रदायिक रंग में रंग देने की सफल 
चेष्टा की है। उसी का परिणाम यह हुआ कि ग़ेर मुसलमान या तो उससे 
परिचित नहीं है या जो परिचित भी हैं, वे उसे अन्य विम्वायो जनों की 
भाँति श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते | वे समभते हैं कि यह हिन्दुस्तान में 
*: मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर देने का एक पंड़यन्त्र था, जिसका पकड़ा 
जाना अच्छा ही हुआ। भाई परमानन्दजी ने "मेरे विचार! नामक 
पुस्तक में इस सम्बन्ध में लिखा है, “अगस्त सन्‌ १६२६ में कावुल सें 
एक भयंकर पड़यन्त्र का भंडा फूटा, जिसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न मुस्लिम 
दे शों अथौत्‌ तुके, अरब, अफ़गान और सरहदी कबीलों को एकत्रित करके 
» भारतवर्ष पर आक्रमण करना था। डोल यह था कि सरहदी कवीले 
अपने धर्म में मदान्ध होकर भारत पर आक्रमण कर देंगे, इनके साथ 
सहयोग करते हुए सिख भी मेल खा जावेंगे। इस प्रकार भारत में 
अंग्रेजी साम्राज्य का तख्ता पलट जावेगा । इस सारे पडचन्त्र का पता 
एक पत्र से लगा, जिसे (सिल्क लेटर” या 'रेशमी चिट्ठी! कहा जाता है ।? 
पाठक देखेंगे कि भाई परमानन्दजी के शब्दों में यह स्वीकार करते 
हुए भी कि इस चेष्टा सें सिखों का सहयोग लेने की भी योजना थी, कुछ 
ऐसा संकेत निहित है, मानो यह कुछ साम्प्रदायक व्यक्तियों का पड़यन्न्र 
था। अर्थात्‌ इस चेष्ठा का असफल होना भारत या कम से कम हिन्दू 
जाति के लिये तो शुभ दी हुआ । कहा जाता हैँ कि असहयोग आन्दोलन 


| 
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के पश्चात्‌ कांग्रे सी नेताओं ने जब व्यवस्थापक सभाओं के तिर्वाचन _ 
लड़े थे, तव उनके उन विरोधियों ने जो हिन्दू हितों के नाम पर उनका 

मुक्काबिला कर रहे थे, इस षंड्रयेन्त्र का उल्लेख करके साधारण हिन्दू 

जनता में राष्ट्रवादियों के विरुद्ध आशंकायें उत्पन्न करने की बहुत 

चेष्टा की थी । 


यह समस्त्र आशंकायें 'रोलट कमेटी' के जिस विवरण पर आधारित 
हैं, वह निम्त प्रकार है-- 


रेशमी पत्रों के पड़यन्त्र के सम्वन्ध में रौलट रिपोर्ट 
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४» «अगस्त सन्‌ १६ में यह पड़यन्त्र डद्घाटित हुआ, जो सरकारी * 
काग्रजञात में रेशमी पड़यन्त्र कहलाता है। यह एक योजना थी, जो 
हिन्दुस्तान में वनी और जिसका उदेंश्य था कि सरहदी सूत्र से एक 
आक्रमण हो और इधर हिन्दुस्तान के मुसलमान उठ खड़े हों। इस 
प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाय। इस योजना को 
व्यवह्मरिक रूप देने के लिये ओर इसे शक्ति पहुँचाने के लिये एक व्यक्ति 
मीलवी उत्रेदुल्ला ने अपने तीन साथी अब्दुल्ला, फ्तहमुहम्मद और 
मुहन्मदअली को साथ लेकर अगस्त सन्‌ १५ में पंश्चिमोत्तर सीमा पार 
की । उ्वेदुल्ला सिख से मुसलमान हुआ था ओर सहारनपुर जिले में 
मुसलमानों के धार्मिक गकतव देववन्द में 'मौलदी? की शिक्षा पाई थी । 
वहीं उसने अपने फ़ॉंजी और पव्रिटिश विरोधी विचारों से मद्से के 
कर्मचारियों और कुछ विद्यार्थियों को प्रभावित किया और सबसे प्रमुख 
व्यक्ति, जिस पर उसने प्रभाव डाला, बह मौलाना महमूद हसन थे जो 
सद॒रसे में वहुत दिनों से प्रधान अध्यापक थे | 

ख्ेंदुल्ला चाहता था फि देवचन्द के प्रसिद्ध शिक्षालय॑ के शिक्षा प्राप्त 
मोलवबियों की सद्ययता से समत्त भारतवर्ष में इस्लामी जोश और 
सुसलमानों में प्रिटिश विरोधी भावनायें फँतादी जायें, किन्तु उसकी 
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योजताओं में मद्से के व्यवस्थापक और प्रत्नन्ध-समिति ने बाघा 
डाली ओर उन्होंने उइप्को और उसके कुछ साथियों को मद्से से 
निकाल दिया | 

इस बात का भी सबूत मिल चुका है कि. वह विशेष परिस्थितियों में 
संकट में रहा ओर फिर भी मौलामा महसूद हसन के पास आम तोर पर 
आता रहा | मौलाना के सकान पर गुप्त बेठके होती रहीं और इस वात 
की भी सूचना मिली है कि सरहद के कुछ आदमी भी वहाँ आते थे । 
१८ सितम्बर सन्‌ १६१४ को महसूदहसन ने भी एक व्यक्ति मुहम्मद 
मियाँ के तथा कुछ अन्य मित्रों के साथ जेदुल्ज्ा के उदाहरण का 
अनुकरण किया ओर हिन्दुस्तान छोड़ दिया । इन्होंने इस बार उत्तर की 
ओर नहीं, बल्कि अरत्र के हेजाज्ञ प्रान्त की ओर प्रस्थान किया। 
प्रस्थान से पूवे उ्ेदुल्ला ने देहली में एक मदरसा स्थापित किया और 
दो ऐसी किताबें विवरित कीं, जिसमें भारतीय मुसलमानों को फ़ौणी और 
मज़हबी जोश के लिये उभारा गया था। इस व्यक्ति का तथा इसके 
मित्रों का, जिसमें महमूदहसन भी सम्मिलित है, यह उ्ट्रेश्य था 
कि मुसलमानों कां एक भारी आक्रमण हिन्दुस्तान पर हो ओर भारतीय॑ 
मुसलमानों के विद्रोह को इस विद्रोह से शक्ति मिले । 

अनब्र हम देखेंगे कि इन लोगों में से अत्येक व्यक्ति ने अपने उद्देश्य 

की सफलता के लिये क्या-क्या किया। उद्ेदुल्ला और उसके दोस्त 
पहले हिन्दुस्तान के मज़हवी दीचानों के पास गये ओर उसके पश्चात्‌ 
कावुज्ञ पहुँचे । वहाँ वे 'तुक-जमस-मिशन! के सदस्यों से मिले और इन 

(लोगों से त्रिचार-विनिसय क्रिया । इसके कुछ ही दिनों पश्चान्‌ उनका 
देववन्द का मित्र मोलवी मुहन्मद मियाँ उान्सारी भी उनसे आ मिला । 
यह व्यक्ति मोलाना महमूद हसन के साथ अरब गया था और सन्‌ १६ 
में उस 'ज़िहाद' के एलाव के साथ आया, जो हेजाज् के तुर्की फो जी 
अफ़सर ग्ालिवपाशा ने मौलाना महमूद हसन को दिया था। रास्ते में 
मुहम्मद मियाँ इस एलान की प्रतियाँ, जो 'ग़ालिबनामा! के नाम से 
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ओर उसके साथी पंडृयन्त्रकारियों ने एक अस्थाई सरकार बनाने की 
भी योजना बनाई थी, जो बृटिश-शासन समाप्त करने पर भारतीय 
शासन की व्यवस्था करती । एक व्य॑क्ति महेन्द्रप्रताप उसका प्रधान होने 
वाला था । यह व्यक्ति एक अच्छे हिन्दू परिवार का था ओर सन्‌ १४ 
में उसे इटली, स्वीज़रलेण्ड ओर फ्रान्स, की यात्राओं का पासपोर्ट दिया 
गया था। वह सीधा जेनेवा गया ओर वहाँ शरारती (7४०४०४००७५ ) 
हरद्याल से मिला और उसके द्वारा जर्मन कोंसल से परिचय लाभ 
किया । इसके पश्चात्‌ वह बलिंन चला गया और तब एक विशेष 
मिशन पर भेजा गया, क्योंकि उसने जमनों को अपने विचारों और 
. अपने महत्त्व से प्रभावित कर लिया था । 

उबेदुल्ला स्वयं भारत का मंत्री होने वाला था और बकतुल्ला, जो 
कृष्ण वर्मा का एक मित्र था और अमेरिका के “गदर दल” का सदस्य 
था, तथा बर्लिन से क्राबुल आया था, प्रधान मन्त्री होने वाला था। यह 
( मौलवी बर्कठुल्ला ) भोपाल के एक कर्मचारी का पुत्रे था और 
इंग्लेंड, अमेरिका तथा जापाव हो आया था। बह टोक्यो ( जापान को 
राजघानी ) में हिन्दुस्तानी का प्रोफ्रेसर नियुक्त कियां गया था और 
वहाँ उसने एक पत्र इस्लामिक फ्रे टरनिटी! निकाला था, जो जापान 
सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ वह अपने पद से 
हटा दिया गया और तब अमेरिका जाकर शदर दल? के अपने सत्रों से 
मिल गया । 

सन्‌ १६१६ में जमेन मिशन के सदस्य अपने उद्दे श्य में असफल 
होकर अक्रग़रानिस्ताव से लौट गये, किन्तु भारतीय वहीं रहे और अफ़ग़ा-॥ 
निस्वान की ओर से रूसी तुर्किस्तान के गवनेर ओर रूस के जार को - 
इस प्रकार के पत्र लिखे कि रूस को चादिये कि वह ब्रिटेन से संम्बन्ध- 
विच्छेद करके हिन्दुस्तान से त्रिटिश शासन हटाने में सहायता दे । इन 
पत्रों पर महेन्द्रेत्तताप के हस्ताक्षर थे और अन्त में वे ऑग्रेज़ों के हाथ 
पंड गये । ज़ार को जो पत्र लिखा गया था वह स्वरण-पत्र पर था ओर 
उसका एकर चित्र भी हमको दिखाया गया है के 


ु विषय प्रवेश १३ 
७ +++-++++++-++-१-++-+ प-+++६+ऊंककक्क-++ कक++++- 
' इस अस्थाई सरकार का तुर्की सरकार से सहयीग... स्थापित्र करने के 
लिए उवेदुल्ला ने अपने पुराने दोस्त मौलाना महसूदं हंसनको लिखा 
'और उसके साथ ही ८ रमजान तदाजुसार ६ जुलाई सन्‌ १६ का लिखा 
हुआ मोलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी का भी एक पत्र था, जो 
लिफ़ाफे में बन्द करके हैदराबाद (सिन्ध ) के शेस्र अब्दुरखीस 
नामक एक व्यक्ति के पास भेजा, जो तभी से ला-पता है। शेख अब्दुर 
रहीस से यह प्रार्थना की गई थी कि वह इन पत्रों को किसी विश्वस्त 
हाजी के द्वारा मोलाना मदमूर्‌ द हसन के पास मका पहुँचादें और यदि 
कोई विश्वस्त व्यक्ति न मिले, तो स्वयं जाकर दे आवें। हमने स्वयं यह 
पत्र देखे हैं जो महमूद हसन के पास भेजे गये थे और ऑम्रेज़ों के हाथ 
पड़ गये । यंह पत्र पीले रेशमी कपड़े पर चहुत साफ़ ओर सुन्दर अक्षरों 
में लिखे गये थे । मुहम्मद मियाँ के पंत्र में, जमेन-तुर्की मिशन का आना, 
जर्मनों का वापिस जाना, तुर्कों का वगेर किसी काम के रह जाना, भागे 
हुए विद्यार्थियों का हाल, ग्रालिब्रनामा का वितरण, एक अस्थाई सरकार 
की स्थापना तथा खुदाई फ़ौज के संगठन की एक योजना ये सब चातें थीं। 
यह फ़ोज हिन्दुस्तान से भर्ती की जाती और इस्लामी हुकुमतों से सम्बन्ध 
स्थापित करती। महसूद हसन इस समस्त योजना को तुर्की सरकार 
तक पहुँचाने के लिये निधुक्त किये गये। उबेदुल्ला के पत्र में खुदाई फ़ोज 
का एक खाका था, जिसके अनुसार इसका प्रधान शिविर मदीना तथा 
प्रधान सेनापंति मौलाना महमूद हसन होने वाले थे। दूसरे शिविर 
स्थानीय अक़सरों के आधीन कुस्ठुन्तुनिया, तेहरान और क़ाबुल में 
स्थापित होने वाले थे । कायुल में स्त्रय॑ उद्ददुल्ला जनरल होते। इस 
नक़रो में तीन संरक्षकों, बारह फील्ड मार्शलों और बहुत से बड़े-बड़े 
फ़ौजी अफ़सरों के नाम थे। लाहौर से भागे हुए विद्यार्थियों में से 
एक मेजर जनरल तथा कर्नल ओर ६ लेफ्टीनेंट कर्नल होने वाले थे । 
जो लोग इन बड़े पदों के लिये चुने गये थे, उनमें से प्रायः ऐसे थे, 
जिनसे इस सम्बन्ध में परामर्श नहीं लिया गया था। किन्तु रेशमी 
पत्रों' से जो सूचनायें मिलीं, उनमें से कुछ की रोकथाम आवश्यक थी 
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वह की गई। द्सिन्व॒र सन्‌ १६ में मोलाना सहसूद हंसव और | 
साथी अंत्रेज़ों के हाथ आ गये | वे इस समय ( १६१८ में ) 

ब्रिटिश राज्य॑ के एक भाग सें नद्गरचन्द है | ग्रालिव- | 
गालिवनामा! प्र हस्ताक्षर किये थे ओर जो आज- 
यह स्वीकार करते है कि उन्होंने उस कागज पर 
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किया था। उसके (गालिवनासे के) आवश्यकीये अंश का अनुवाद यह है- 

“एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुसलमान हर कित्म के हथियारों 
से सजकर ख़ुदा की राह में जिहाद के लिये उठ खड़े हुए हैं। स्व-| 
शक्तिमान्‌ देश्चर को धन्यवाद है कि तुकी फ़ोज और झुजाहिदीन इस्लाम | 
के शत्रुओं पर हावी हो गये हूँ । इसलिए ए मुसलमानों ! इस ज़ालिम , 
इंसाई हुकूमत पर हमला करदो, जिसकी क़ेद में तुम पड़े हो। अत्य॑न्त , 
शीत्र सुच्द निश्चय से अपने समस्त प्रय॑त्त शत्रु को नष्ट करने के लिये 
लगा दो ओर उनसे शज्रुता तथा घृणा प्रकट करो। तुम्हें यंह भी 
ज्ञात होना चाहिये कि मॉलबी महमूद हमूद हसन एफन्दी ( जो इससे पू् 
देववन्द के मदरसे में थे ) हमारे पास आये और हमसे परामश किया। 
हमने उनका समथंन किया ओर आवश्यक हिदायतें दीं। अगर वे 
आपके पास आवें तो आप उत पर विश्वास करे' ओर उनको मनुष्य, 
घन तथा अन्य प्रकार से जैसे वे चाहें आप सहायता करें ।? 

'रौलठ कप्रेटी? की रिपोर्ट में 'रेशमी पंत्रों के षड़य॑न्त्र' का जो 
कुछ विवरण है, उसका यह अक्षरश: उद्धरण पढ़ कर पाठक निन्न 
तथ्यों पर पहुँचते हें:-- 

(१) यह पड़यन्त्र धामिक उन्म्राद से प्रेरित था । 

(९) मौलवी उ्वेदुल्ला चामक एक व्यक्ति इसका सूल ग्रेरक था 
जिसने देवबन्द के प्रधान अध्यापक को अपने प्रसाव में लेकर अपना 
सहयोगी बना लिया था, किन्तु देववन्द मद्रते के अन्य अधिकारी इसके 
विरोधी थे, जिसके कारण उन्होंने मोलवी ज्वेदुल्ला को सदरसे से 
निकाल दिया । 


एक क्रान्तिकारी मुस्लिम आन्दोलन १श्‌ 
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(३) इस षड़यन्त्र का उद्देय सप्तत्त मुस्लिम राष्ट्रों से साज-बाज़ 
करके भारत पर मुस्लिम आधिपंत्य स्थापित करना था। 


हमारे विचार से यह निष्क्ष अमपूर्ण होंगे। इसे सिद्ध करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम - उस महान्‌ मुस्लिस आन्दोलन के सम्पूर्ण 
- इतिहास पर दृष्टि डालें, जिसकी अभी तक या तो जान-बूककर ओर या 
अज्ञानतावश विलकुत्न ही उपेक्षा की गई है। इस उपेक्षा और अज्ञानता 
का ही यह परिणाम. है कि भारत की गैर मुस्लिम क्षमता राजनैतिक 
मनोवृत्ति के सन्बन्ध सें कभी स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख सकी । आश्चर्य 
ओर खेद की बात तो यह है कि अधिकतर मुसलमान लेखकों ने भी 
विदेशी लेखकों का अनुकरण करके उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
और इसीलिए वह महत्वपूर्ण आन्दोलन, जिसके अन्तर्गत रेशमी पत्रों 
का षंडूयन्त्र! एक घटना मात्र है, अभी तक देशवासियों के ज्ञान में नहीं 
है। हम चाहते हैं कि अप्रासंगिकता का दोष स्वीकार करके भी. हम य॑हाँ 
पर उस आन्दोलन का संज्षिप्त विवरण दे दे', जिसने पिछले दो, सवा 
ः दो सो वर्षों से भांरतीय राजनीति पर अपना गम्भीर प्रभाव डाला है। 
। यह आन्दोलन ही इन रेशमी पंत्रों के षड़य॑न्त्र की प्रप्ठभूमि है, ओर 
| उसकी वास्तविकता का ज्ञान होने पर ही हम इस योजना के वास्तविक ' 
; रूप को समझ सकते हैं। 
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एक क्रान्तिकारी मुस्लिम आन्दोलन 
जिस मुस्लिम आन्दोलन का यहाँ पर परिचय कराना इष्ट हैँ उसका 
प्रारम्भ १८र्वी सदी के आस-पास वादशाह ओऑरंगज्व के शासनकाल 
; से होता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ओरंगजेब,एक धामिक भावताआझा 
का व्यक्ति था और इसी कारण से उसके शासनकाल में मुसलमान 
धर्म-गुरुओं को यानी मुल्ला-मोलवबियों को वहुत ही महत्त्व प्राप्त है गया 
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था। उस समय किसी भी मुल्ला या मोलवी के लिये बिना किसी 
'कठिनाई या परिश्रम के राज-दरबार का कृपापात्र बच जाना सम्भव था 
ओर इसीलिये सेकड़ों-हजारों मोलवी ओर फ़क़ीर बादशाही आश्रय में 
रहकर अनेक सुविधाओं से लाभ उठाते थे, किन्तु उनके बीच में ही 
एक ऐसा भी मुस्लिम सन्त था, जिसने कभी इन सुविधाओं की ओर 
इष्टिपात तक नहीं क्रिया । 


इस मुस्लिम सन्‍त का नाम शाह अब्दुर रहीम था। शाह अबुदुर 
रहीम पैत्रिक रूप में मिली हुईं अपनी परम्परागत धार्मिक विद्वत्ता के 
सुयोग्य अधिकारी थे और देहली में पूवजों से चले आये अपने 
सदरसे में बेठकर मुसलमानों को उनके धार्मिक साहित्य की शिक्षा 
देते-थे | निभेय और- सिद्धान्तवादी इतने थे कि 'वे बराबर इस बात की 
स्पष्ट घोषणा करते रहे कि ययवि बादशाह--औरंगज़ेब अपने जीवन में 
अत्यन्त चरित्रवान तथा धार्मिक प्रवृति का है, फिर भी हिन्दुओं और 
शिक्षा-सम्भदाय॑ के प्रति उचित न्याय न करने की उसकी नीति भारतवर्ष 
के भविष्य और मुग्रल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगी। उस काल 
में, जब कि मुग़ल साम्राज्य का सूर्य अपने मध्याह् काल में-था और 
* उसका तेजस्वी रूप समस्त . संसार की आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर 
रहा था, इस प्रकार की भविष्यवाणी करना यह सिद्ध करता है कि शाह 
अब्दुर रहीम कितने दूरदर्शी, न्यायश्रिय तथा निर्भीक थे। उन्होंने 
कभी राज्य-आश्रय॑ या वादशाह की ओर से प्राप्त हो सकने वाली 
सुविधाओं की चिन्ता नहीं की ओर सदेव उनसे विरक्त ही रहे | जब 
ओरंगज़ ब का देहान्त हुआ तो उसके छुछ दिन पश्चात्‌ ही सन्‌ १७१६ 
में शाह अब्दुर ,रहीम भी इस संसार से चल बसे। उनके पुत्र शाह 
'चलीउल्ला अपने पिता की मसनद पर बेंठे 
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शाह वल्ीउल्ला जब अपने पिता की गद्दी पर बेठे तब उनकी आयु 
केवल सतन्नह वर्ष की थी | वे बचपन से ही अत्यन्त मेधावी प्रह्नति के थे। 
जब केवल ४ बपे के थे अप॑ने पिता के ही मदरसे में ही पढ़ने के लिये 
चैठ गये । सात वर्षा की आयु तक कुरान को समाप्त कर लिया और 
अरबी का व्याकरण 'शरह मुल्लाजामी पढ़ने में लग गये | दो-तीन वर्ष में 
इसे भी समाप्त करके अरबी साहित्य के अध्ययन में लग गये | जब 

| पन्द्रह वष के थे, तो तसब्युक़ ( तत्ववादिता ) को साधना की, ओर 

कुछ ही दिनों में अपने पिता के भक्तों और शिष्यों में अपनी शिद्वत्य 
ओर सचरित्रता के कारण इतने सम्मानीय बन गये कि उनके पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ बड़े-बड़े मोलवियो ने उतको ही मदरसे के प्रधान पद पर 
बैठा दिया। . 

शाह वलीउल्ला केचल एक धार्मिक शिक्षक यो सुधांरवादी सन्त ही 
नहीं थे। उन्होंने मुस्लिम दशेन का गम्भीर अध्ययन किया था ओर 
उसके अन्तर्गत राजनीति तथा सम्माजशाख्र का भी मनन किया था | 
इस अध्यय॑स-प्नन से वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि किसी भी समाज 
की उन्नति और उसका चरित्र सूलत: तत्कालीन राजनेंतिक स्थिति पर 
निर्भर है। इसीलिये अपने पूवजों का सन्देश ओर इस्लाम की उच्च 
शिक्षाओं के प्रसार करने का भार जब उनके कन्धे पर आ पड़ा, तो 

' भचसे पहले उन्हें भारतवर्ष, की तत्कालीन राजनंतिक स्थिति पर ध्याच 

देना पड़ा । - 

उस समय के भारत की राजनेतिक स्थिति यह थी कि ओरंगज्ञेव 
की मृत्यु होते ही उसकी साम्प्रदायक नीति के फलस्वरूप शाह अच्दुर 
रहीम की सविष्यवाणी के अनुसार मुगल साम्राज्य के सूथ फा तेज छुछ 
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मध्यम पड़ने लगा था। पश्चिम की एक जाति अँमग्रेज़, जो अभी कुछ 
ही दिनों पहले जहाँगीर के शासन काल में कुछ व्यापारियों के रूप में 
आई थी, अब धीरे-धीरे अपना सर उठाने लगी थी और भारतवर्ष की 
राजनीति में अपना महत्त्व स्थापित करने के 'लिए प्रयत्नशील थी । 
ओरंगजेव ने अपने शासन काल में एक वार उन्हें भारतीयों पर अत्या- 
चार करने के अपराध में कठोर दण्ड देकर यह बता दिया था कि वे यहाँ 
पर केवल एक विदेशी प्रजा के रूप में ही रह सकते हैं, किन्तु इसके कुछ 
ही दिन पश्चात वह उनकी सीठी चुपंडी बातों में आकर उनके प्रति 
अत्यन्त कपालु मी हो गया था । उदाहरणाथ, उसके पोच्र अज़ीमशाह 
ने बंगाल के सूबेदार की हैसियत से ऑग्रेज़ों को, हुगली नदी के ऊपर, 
छूतानटी, कल्कत्ता ओर गोविन्द्पुर नामक तीन ग्राम दे दिये और 
अंग्रेजों ने अजीमशाह की इस उदारता से लाभ उठाकर कलकत्ता में 
फोर्ट विलियम क्लिले की नींव डाल दी, तो कुछ दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने: 
ओऑरंगजेच को यह चेतावनी दी थी कि इन विदेशियों को इस 
प्रकार किले वनाने की आज्ञा न दी जाय, इस पर बादशाह ओरंगजेन 
ने कहा था, ह 
“मैं इन चीज़ों में क्यों दखल दू ? बहुत सम्भव है कि आस-पास 
की मेरी प्रजा उनसे ईपीो करती हो ओर भंगड़े उत्पन्न करती हो, फिरंगी 
लोग अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध क्‍यों न करें ? ये ग़रीब लोग इतनी दूर 
से आये हैं ओर अपनी रोजी के लिये इतना परिश्रम करते हैं। में उन्हें 
क्यों रोकू १” 
ओरगज़ेव की इस उदारता का ही यह परिणांम थाकि भारत के 
: पूर्वीय और पश्चिमीय तटों पर अँगरेज़ों की अनेकानेक कोठियाँ खड़ी 
हो गई थीं और वे बड़े खतरनाक ढंग से भारतीय राजनीति में भी भाग 
लेने लगे थे । 
ऑँगरेज़ों के अतिरिक्त एक दूसरी विदेशी जाति फ्रान्सीसी भी इस 
समय भारतीय तटों ओर बन्द्रगाहों पर छाये हुए थे तथा उनका नेता 
डूमास यद्यपि भारत के शासकों के प्रति अत्य॑न्त सम्मान प्रदर्शित करता 


है. 
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था, फिर भी वह मराठों और मुग़लों के पारस्परिक विरोध का लाभ 
उठाकर एक ऐसी सेना का सेनापति बन बैठा था, जिसमें १२०० यूरो- 
पियन तथा ५००० भारतीय सिपादी थे। सदियों के आपसी भंगड़ों 
ने उस समय भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को इतना नष्ट कर दिया 
था कि फ्रान्सीसी दूमास के यह भारतीय सिपाह्दी अपने इस विदेशी 
जनरल के संकेत पर स्वदेश के विरुद्ध कुछ भी कार्य कर सकते थे ओर 
उसी को अप॑नी वफ़ादारी तथा घर्मं मानते थे। शाह वलीउल्ला ने इसे 
एक दूसरा ख़तरा देखा था, जो किसी भी समय भारतीय स्वाधीनता के 
पूर्य के लिये राहु का रूप ग्रहदा कर सकता था । 


भारत की आन्तरिक स्थिति उस समय॑ य॑ंह थी कि यद्यपि देश में 
एक सुदृढ़ मुग़ल साम्राज्य था, पर जैसा क्वि ऊपर कहा जा चुका है, 
उसकी सींव की ईंटें खिसकने लगी थीं। मुसलमान ओर हिन्दुओं की 
रह एकता, जो अकंबर और उसके उत्तराधिकारियों ने बड़े परिश्रम और 
_ठिनाई से स्थापित्त कर पाई थी अब बिखरने लगी थी | इसके अतिरिक्त 
फ्ोई भी राज्य दरबार ऐसा न था, जहाँ अधिकारों के लिये दिन-रात 
प्रीषण पंड़यंत्र न रचे जा रहे हों। साधारण प्रजा की न तो इसमें कुछ 
देलचस्पी थी ओर न कुछ अधिकार ही था, इसी राजतंत्रवार्द का यह 
रिणाम था कि उस समय के राजनेतिक जीवन में यह सड़न पेंदा 
गी गई थी । 


शाह बलीउल्ला ने इस समस्त स्थिति का बड़ी गम्भीरता के साथ 
प्रध्ययम किया और देश को इससे ज्यारने का निश्चय किया | भारत 
गैसे विशाल देश की ऐसो भयानक स्थिति से निकालने का यह निश्चय 
ग्रह बली उल्‍ला जैसे एक साधनहीन मुसलमान फ़क्नीर के लिये, जो 
प्पने पीछे केवल एक सुद्दी भर अनुयायी रखता था, सचमुच बड़े 
गत्मविश्वास और साहस की बात थी। किन्दु उनकी देशभक्ति और 








पल ने काल पर: 
दरनसकृत एम्यायर इन एशिया स। 
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सच्चाइ ने न किसी बाधा को अनुभव किया न अपने अभावषों को 
देखा ओर कार्य में जुट पड़े । 

यहाँ पर यंह विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिये कि शाह वली उल्ला 
की यंह समस्त भावनाएं ओर विचार मुस्लिम द्शन से ही प्रेरित थे। 
यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित आन्दोलन आज भी अपने भागी 
कार्यक्रम के लिये मुसलिम शरीअत ओर कुरान से ही पथ-प्रदर्शन पाता 
है, फिर चाहे मुस्लिम लीग से मिलने का मसला हो या कांग्रेस के सह- 

योग की बात हो अथवा एसेम्बली में जाने न जाने का प्रश्न हो । _ 

अपने पिता की गद्दी सम्हालने के पश्चात्‌ दस बारह वर्ष तक शाह 
चलीउल्ला च्लुपचाप देश की स्थिति पर विचार करते रहे । उसके पश्चात्‌ 
ये हज के लिये मक्का गये । वहाँ वे दो साल रहे ओर इसी बीच अरब 
के बड़े-बड़े बिद्वानों तथा राजनीतिज्ञों से भारतीय स्थिति प॑र विचार 
विनिमय किया । शेख अबूताहिर नामक एक प्रत्यन्त प्रतिष्ठित अरबी 
विद्वान्‌ के पास कुछ दिनों तक अध्ययन भी किया ओर फिर नई दृष्टि 
और नूतन स्फूर्ति लेकर भारत वापस आये। अब उनके सनन्‍्मुख एक 
निश्चित्‌ कार्यक्रम था। 

भार्तवष में आने के कुछ दिन पश्चात्‌ उन्होंने कुरान का अरबी से 
फ़ारसी में अनुवाद करना प्रारम्भ किया। संसार के इतिहास में कुरान 
का किसी दूसरी भाषा में यह पंहला अनुवाद था, जिसे शाह वलीउल्ला 
ने 'तक़सीर फ़तहुरंहमान! के नाम से किया था| कुरान के इस अनुवाद 
के अतिरिक्त उन्होंने अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं, जिसमें राजनेतिक 
ओर सामाजिक समस्याओं की वड़ी सूक््मता के साथ विवेचना की गई -- 
थी और केवल मात्र चिवेचना ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ ही एक 
विशेष सन्देश भी था। 

यह सन्देश क्रान्ति का सन्देश था। धार्मिक सामाजिक आधिक 
आर राजनेतिक सभी क्षेत्रों में वे आमूल चूल परिवतेन चाहते थे और 
उसी के लिये कार्यशील रहे । वे जानते थे कि वर्तमान शासन इसे सहन 
नहीं करेगा इसलिये उन्होंने बड़े धंये के साथ अपनी हर एक पुस्तक में 


ही हक कै हू. ५. जु शक शी ७ न थ २2ं 4, जग 
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इसकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ सब से चर्चा की | उन्होंने अपने उपदेशों (वाज़) में 
यह कहना प्रारम्भ क्रिया कि अब साधारण मुसलिम जनता को आगे 
बढ़कर राजनीति में भाग लेना चाहिये। उनका समस्त प्रचार केवल 
धार्मिक आड़ सें होता था, इसलिये वे केवल मुसलमानों तक ही अपनी 
बात पहुँचा सकते थे और बही उन्होंने किया । यद्यपि चाहते तो थे कि 
गैर-मुसलमारों में भी उनके सन्देश से जाग्रति उत्पन्न हो और इसके 
लिये उन्होंने अपने हिन्दू परिचितों तथा शिष्यों के हारा कुछ प्रयत्न 
भी किया था | 

अपनी पुस्तक “हुम्जतुल्ला दिल वालिग़ा! में एक स्थान पर उन्होंने 
लिखा है :-- 
८यदि कोई जाति सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्तर उन्नति करती रहे तो 
उसका कला-फोशल श्रेष्ठत की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। उसके 
पश्चात्‌ यदि शासकत्र्ग सुख और वरिलास का जीवन व्यतीत करने 
लगता है, तो उसका बोझ समाज के श्रमजीत्री वर्ग पर इतना बढ़ जाता 
है कि समाज के वहुसंड्यंक भाग पशुओं जेसा जीवन व्यतीत 
करने के लिए विवश हो जाता है.। ऐसी स्थिति में मानवता की सामूदिक 
संस्क्ृति नष्ट हो जांती है ओर जब किसी शक्ति के आधार पर उनको 
( श्रंमजीवियों को ) सामूहिक सकृट सहने के लिये व्रिवश कर दिया 
जाता है तो वे गधों और बलों को भाँति केवल पेट भरने के लिये 
श्रम करते हैं । जब मनुष्यता पर कोई ऐसा सझ्कुट आता है तो इश्वर 
मानवत! को उससे मुक्ति दिलाने के लिये कोई-त-कोई मार्ग ऋवश्य 
, खोल देता है, यानी यह आवश्यक है कि इखरीय शक्ति क्रान्ति के 
साधन उत्पन्न करके क्ोम के सर से ऐसे अवांछदोय शासन का बाॉम 
उतार दे।” ह 
यह्‌ एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं, जिसने न माक्से का समाजवादी 
दर्शन ही पढ़ा था ओर न जिसके ज़माने तक माक्‍स पेंदा ही हुआ था। 
इससे सिद्ध होता है कि उतका दृष्टिकोश कितना ठेलका हुआ आर 
दूरदर्शी होता था, तथा वे कितने महान क्रान्तिकारी थे । 


र्र्‌ रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र हि 
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उतके इन शब्दों से प्रकट होता है कि वे तत्कालीन शासन से,. 
जिसके अधिपति मुसलमान ही थे, घोर असन्तुष'्ट थे। इस सम्बन्ध में 
एक दूसरे स्थान पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि, “सल्तनत का शीराज़ा 
बिखर चुका है। उसमें ,केसरो-क़सरा की सी ख़राजियाँ पेदा हो चुकी 
हैं, इसलिए मस्लहते खुदावन्दी यही है कि इस निज्ञाम (शासन-व्यवस्था) 
को सिरे से तोड़ दिया जाय [? 

भारत की राजधानी दिल्ली में ही जेठकर अपने सहधर्मी शासकों के 
विरुद्ध ऐसा प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं थी। उस.समय 
देहली का प्रधान अधिकारी नजफ़ज्ल्ला खाँ था, जब उस तक यह 
समाचार पहुँचा तो उसने शाह वलीउल्ला को दंड देने का निश्चय 
किया | किन्तु यह एक सर्वयुगीन सत्य है कि अत्याचारी में आत्म-शक्ति 
का अभाव हो जाता है। नज्ञकगली खाँ के पास शाही अधिकार थे, 
फ्रोज थी और अन्य शक्तियाँ थीं, किन्तु फिर भो वह इस साधारण से 
सन्त के सन्मुख पत्यक्ष रूप में न आ सक्रा। उसने चुपचाह ही अपने 
इस विद्रोही को ठिकाने लगा देने का निश्चय किया । 

एक दिन संध्या को जब शाह चलीउल्ला अपने कुछ साथियों के साथ 
फ़तहपुरी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो कुछ हंथियारबन्द आद- 
मियों ने आकर मस्जिद के द्वार को घेर लिया। शाह वलीउल्ला व्यर्थ 
का रक्‍तपात नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मस्जिद के दूसरे दरवाजे 
से निकल जाने का प्रयत्त किया, किन्तु वहाँ भी कुछ हथियारबन्द 
व्यक्ति मोजूद थे। शाह वलीउल्ला ओर उनके साथियों ने इन लोगों 
को सममभाने का यत्व क्रिया और अपने ऊप॑र इस प्रकार क्रोधित होने _ 
का कारण पूछा, तो उत्तर मिला कि “हम लोग मौलवी हैं | आज तक 
कुरान का तजु मा कह कर रोटी कमाते थे, लेकिन अब तुमने उसका 
अनुवाद करके हमारी यह रोटी छीव ली। इसी का बदला आज 
घुम्हारा खून करके लेंगे ।? शाह बलीउल्ला ने उन्हें पुनः सममाने का 
यत्न करते हुए कहा कि कुरान या प्रत्येक धार्मिक पस्तक तो जन 
साधारण के लिए ही होती है, उससे क्रिसी विशेष: वर्ग का ही लाभ 


देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु--शाह वलीज्ल्ला श्र 
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उठाना अनुचित है,” किन्तु वे लोग इस प्रकार मानने वाले नहीं थे । 
विवश होकर शाह वलीउल्ला और उनके साथियों को भी तलबारे' 
निकालनी पड़ी, जिस पर आक्रमणकारी भाग गये। वाद में पता लगा 
कि वे लोग नज़फ़्ञली खाँ के भेजे हुए थे । ,कुरान के तजु में का तो 
एक बहाना सात्र था। ० 
... इस घटना से शाह वलीउल्ला को यह सूचना मिल गई कि शासकों 
की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। फिर भी न तो उनके साहस में ही अन्तर 
आया और न उनके कार्य में ही | वे वरावर अपने प्रय॑त्नों में लगे रहे । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ अपने सन्देश को दिल्ली से बाहर पहुँचाने के 
लिए उन्होने बाक़ायंदा एक संस्था बनाई, जो असी तक '“बली उल्लाई 
जमात' के नाम से प्रसिद्ध है, यद्यपि त्रिदिश सरकार ने भारतोय॑ 
मुसलमानों की दृष्टि में इनको गिराने के लिए “ली उल्लाई जमाव? के 
अनुयायियों को 'बहावी' नाम देने का भी बहुत प्रयत्न किया है । 

इस संस्था या सम्प्रदाय की शाह चलीउ्ल्ा ने स्थान-स्थाव पर 
शाखाएँ स्थापित कीं, जिनमें से नजीबाबाद का मदरसा, बरेली में शाह 
इलमुल्ला का तकिया और सिन्ध के शहर ठठ में मुल्ला मुहम्मद मुईन 
का मदरसा वहुत महत्त्वपूर्ण थे । 

बली उल्लाई संस्था या सम्प्रदाय के चार प्रधान सिद्धान्त थे । 
(९) खुदापंरध्ती (इश्वर भक्ति) । (२) इन्साक़ (न्याय) | (३) जप्तेनस्स 
(पंयम) । (४) तर्तियतेनफ़्स (श्रान्वरिक और वाह्म हा द्धता) । 

यह तो चार प्रत्यक्ष सिद्धान्त थे, वेसे राजनीति में वे किस प्रकार फे 
शासन के पक्तपाती थे, यह शाह वलीवउ्ल्ला के निम्नलिखित झब्झों से 
श्रकट हो जायगा, जो उन्होंने पुस्तक 'हगुतुल्लाहिलबालिया? में लिखे हैं । 
वे शब्द ये हैं-- 

५९ >तात्पय यह कि मानव्र समाज के सामूदिक जीवन के लिये 
आर्थिक समानता अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक मानव समाज को पस्क 
एक ऐसी आर्थिक व्यंवस्था की आवश्यकता होती हैँ जो इनकी जाचनो- 
वयोगी सामिगत्री को देने की ज़िम्मेदार हो । जब्र मनुष्यों को आएतनी 
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आर्थिक आवश्यकताओं से सन्तोष होता है, तो फिर कहीं वे अपने उच्त 
अवकाश के समय में, जो उनके पास जीविकोपाजन से बच जाता है, 
जीवन के भागों की उन्नति और सम्यता तथा संस्कृति के प्रति आकषित , 
होते हैं, जो मानबता का वास्तविक रूप है ।>< ><”? | 
इसका अथ यह है कि वे भारत में एक "ऐसा शासन चाहते थे, जो 
यहाँ के जनसाधारण के जीवन की समस्त आवश्यकताएँ पूर्ति करने का 
ज़िम्मेदार हो । साथ ही जो प्रजातंत्रीय हो और आश्िक समानता का 
पक्तपाती हो । यानी आजकल की भाषा में थे एक समाजवादी प्रजा- 
तंत्रीय सरकार चाहते थे। यह एक ऐसी माँग थी जिसे आज के 
भारतवष में भी अत्यन्त श्रगतिशील सममा जाता है । 
हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों प॑र शाह बलीउल्ला के विचार ये थे कि राज्य, 
की ओर से क्वानून-एक प्रकार के हों, फिर उनकी पाबन्दी प्रत्येक जाति 
अपने-अपने आदर्शो' के अनुसार करे | अपनी इस बात को सममाने के 
लिए उन्होंने विबाह या निकाह का उदाहरण दिया है। यानो राज्य की 
ओर से तो केबल यह्‌ क़ानून बन जाय कि कोई भी सत्री या पुरुष तभी 
पति-पत्नी रूप प्रहण कर सकेंगे, जब सम्बन्ध होने से पूरब उसकी 
घोपणा कर देंगे। फिर चाहे वह घोषणा किसी काज़ी के सन्मुख 
मुसलमानों की रीति के अनुसार हो, या गाजे-बाजे-यज्ञादि के रूप में. 
हिन्दू-गीति से । राज्य का आशय तो केवल कानून की पाबन्दी से है। 


इसी प्रकार शाह वली व्ल्ला ने भारत के टुकड़े होने या अखण्ड रहने 
पर भी अपनो पुस्तकों में म्रकाश डाला है, मानों उन्हें यह ज्ञात हो गया 
हो कि उनके दो सौ वर्ष बाद उनके कुछ [सहधर्मी इस्लाम के नाम पर 
भारत के विभाजन का तूफ़ान उठावेंगे। इस सम्धम्ध में उन्होंने: अपनी 
दूसरी पुस्तक बुदूरे बाजेगाह” में लिखा है. कि भारतवर्ष में छोटी-छोटी 
सरकारे' स्थापित हो सकती है, किन्तु उनका केन्द्र एक ही होना चाहिये 
जिससे समस्त भारतवष के लाभ-हानि की दृष्टि से विचार किया 
जा सके 
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राजनीति के विद्यार्थियों को ज्ञाव होगा कि देहली में पार्लियामेन्द्री 
मिशन के सम्मुख मोलाना हुसेन अहमद मदनी ने, जो 'बल्ी ल्‍्लाई जमात”' 
के वतमान अध्यंक्त हैं. पाकिस्तान के अश्न पर यही कद था और यही 
कारण है कि भारतवर्ष के हज़ारों मुसलमान जो शाह वलीउल्ला के 
श से पंरिचित हैं, पाकिस्तान के प्रवल विरोधी हैं । यहाँ तक क्रि-अब 
जब कांग्रेंस भी इस मामले पर रुकी है, तब भी उन्होंने भारत के विभाजन 
क। विरोध ही किया है। आज जो हिन्दू भाई कभी-कभी यह आशंका 
प्रकट करने लगते हैं कि किसी दिन मोलाना हसेन अहमद मदसी, 
मोलाना अद्ुलकल्लाम आज़ाद और जमय्यत उल-उलेमा के अन्य 
अनुयायी ओर अधिकारी भी मुस्लिम लीग में मिलकर पाकिस्गन का 
समथत करने लगेंगे, उसका मूल कारण शाह वलीडल्ला ओर उसके 
व्यक्तित्व तथा उनके इस आन्दोलन के प्रति अज्ञान ओर अपरिचय ही है। 
देश के भिन्न-भिन्न भागों में शाखायें स्थापित करके शाह वलीउलल्‍्लाने 
शनेः-शर्नें: अपने संगठन को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने मालाना 
मुहस्मद आशिक फुलती, मोलबी नूर उल्‍ला बुझ्ानवी तथा मौलाना 
मुहम्मद अमीन काशमीरी आदि अपने कुछ शिष्यों की तो मुसलमान 
मौलवी ओर ज़मीदार वर्ग में प्रचार करने के नियुक्त क्रिया, तथा कुछ 
अन्य शिष्यों को साधारण जनता में प्रचार करने के लिये भेजा । इसका 
परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिलों में उनका संगठन इतना दृढ़ हो गया 
कि उन्होंने एक स्थाई सरकार की गुप्त रूप से स्थापना कर ली । 
इत्तवी शक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी शाह वली उल्ला*ने बढ़े 
> घैर्य से काम लिया। यह समय ऐसा था जबकि देहली के तख्त पर 
णेज़ाना नये बादशाह बैठ रहे थे श्लीर जो भी नया व्यक्ति शाही तख्त 
पर आता था, उसके वही साथी, डिन्होंने कल तक उसे वादशाह बनाने 
के लिये अनेक उचित अनुचित उपाय किये थे, उसके बादशाह वन जाने 
के दूसरे दिन से ही उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रचना आरम्भ कर देते थे । 
शाह वल्ली उल्ला के अनुयायी चाहते थे कि इस अव्यवस्था आर 
असन्तोप से लाभ उठाया ज़ाय शौर शासन के विरुद्ध विद्रोद्द शा 
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कर दिया जाय॑, किन्तु शाह वली उल्ला उन - लोगों में से नहीं थे, जो 
यदि किसी वृक्ष को लगाते हैं दूसरे हो दिन से उसकी छाया का आनन्द 
लेने के लिये 'बेचेन हो उठते है| शाह वली उल्‍ला जानते थे कि उनका 
संगठन चाहे कितना ही मज़बूत ओर विस्तृत हो गया ही फिर भी 
सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य की शक्ति से टक्कर लेना स्वंथा 
असम्भव है । इसीलिये थे बराबर अपने शिष्यों से यही कहते रहे कि 
जैसे हजरत मुहम्मद ने जब तक पूर्ण शक्ति प्राप्त न करती, तत्र तक 
विरोधियों के सभी अत्याचार शान्तिपूबेक सहन करते रहे और जब वे 
सहन नहीं किये जा सके तो अहिंसात्मक रूप से 'दिजरत' ( देश त्याग ) 
कर गये, उसी प्रकार जब तक तुम्हारा संगठन पूर्ण रूपेण दृढ़ न हो 
जाय, तव तक तलवार को स्पर्श भी मत करो, क्‍योंकि किसी भी मत या 
भावनाओं का प्रचार केवल अहिसात्मक रूप से ही हुआ है । 

जब शाह वली उल्ला की हलचलें बढ़ती ही गई तो नज़फ़अली खाँ 
ने उतके पंजे उतरवा दिये, जिससे वे अपनी लेखनी द्वारा शासन के , 
विरुद्ध प्रचाग न कर सकें । इसके साथ ही उनके दो पुत्र शाह अब्दुल 
अजीज साहब ओर शाह रफ़ी उद्दीन साहव को अपनी शासन सीमा से 
'निर्वासित कर दिया । इस पर भी पात्रन्दी यह लगादी गई कि उनको 
अमुक स्थान पेद्ल ही जाना पड़ेगा । इसका परिणाम यह हुआ कि लू 
लगने से शाह अ्रच्दुल अजीज सदेव के लिये अन्बे हो गये । 

. अपने ऊपर यह राज्य-कोंप देखकर शाह वलीउल्ला ऋपने पथ से 
'विचलित नहीं हुए। वे इसकी तो आशा ही करते थे। थे जब्र तक 
जीवित रहे अपने प्रयत्नों में संलग्न रहे। लेकिन जिस बड़े काम को - 
उन्होंने उठाया था, उसके लिये तो सदियों के परिश्रम को आवश्यकता 
धी और यह असम्भव था कि कोई एकर ही व्यक्ति अपने - जीवन में उसे 
पूरा कर जाता। इसी के अनुसार सन्‌ १७६३ में अपने पत्रों और 
अगणित शिष्यों के ऊपर शेप कार्य का भार छोड़कर भारतीय राजनीति 
का यह महान देशभक्त दृष्टा सदेव के लिये खामोश हो गया | 

यंह्‌ कहा जा सकता है -क्विजो रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र' सन्‌ 
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१४-१८ में हुआ, उसकी प्रारम्भिक भूमिका ६ मई सन्‌ १७३१ को ही 
वन चुकी थी, जब शाह वलीउल्ला ने उपरोक्त आदर्शोंके अनुसार 
भारतवषे में एक क्रान्तिकारी संस्था की नींव डाली थी। इसके पश्चात्‌ 
यह मुसलमान सन्‍्तों या मौलवियों की क्रान्तिकारी संस्था विभिन्न रूपों 
में परिवर्तित होती हुई “'जमय्यत-उल-उलेमा” वर्तमान रूप में कैसे आई, 
इसका रोचक ओर रहस्य॑ंग्रय इतिहास यथाक्रम दिया जावेगा । 


अ्नननन लिन ऊ 
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वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुलअजीज 


सन्‌ १७६३ में शाह वलीउल्ला की छृत्यु के पश्चात्‌ इस क्रान्तिकारी 
सम्प्रदाय के दूसरे नेता, शाह बलीउल्ला के सुपर॒त्र शाह अब्दुल अज्ञीज्ञ 
बने, जो अपनी होश सम्हालने के वाद से ही अपने पिता के एक महत्व- 
पूर्ण सहयोगी थे ओर जिनको अपनी कच्ची उम्र में ही अपने नेत्रों का 
बलिदान करता पड़ा था | 
शाह अब्दुल अजीज जब अपने पिता की इस अंगारों भरी गद्दी पर 
चैंठे, तो उनके सामने कुछ आसानियाँ और बहुत-सी कठिताइयाँ थीं । 
आसानियाँ यह थीं, कि मार्ग प्रदर्शन के लिये शाद्द वलीउल्ला अपने 
वर्षों के अध्ययम मनन के पश्चात ऐसे निश्चित सिद्धान्त रख यये थे कि 
उस विषय में अब और चिन्तन की आवश्यकता नहीं थ्री। इसके 
वे एक सुदृद संगठन भी स्थापित कर गये थे, जिसको केवल बढ़ाना था। 
. यानी वह रोगी के रोग का शुद्ध निदान कर गये थे, उसकी ओपधियोँ 
भी सुका. गये थे, लेकित उतर आओपधियों को देते रहने का भार शाह 
अच्दुल अज्ञीज्ञ पर था। अक न 
कठिनाइयाँ यह थीं कि भारतवर्ष की राजनंतिकर स्थिति दिनांदित 
विगड़ती जा रही थी। ६ मई सन्‌ १७३१ को जब शादद बलीख्या ने 
अपना कार्यक्रम प्रास्म्थ किया था, तव से आज की | यावी सन्‌ १७६३ 
की स्विति में आक्राश-पाताल का अन्तर था। यहाँ यह आवश्यकता 
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प्रतीत होती है कि इन तीस-बत्तीस वर्षों में भारत की राजनीति में जो-जो 
परिवर्तन हुए, उस पर हम एक दृष्टि डाल लें। इससे हम समम सकेंगे 
कि शाह वलीउल्ला ने इस सम्बन्ध में जो आशंकायें की थीं, वे क्रितनी 
सही निकलीं ओर शाह शअ्रव्दुलअजीज्ञ को कैसी स्थिति में काम 
करना थ। | 


सन्‌ १७३१ से १७६२ तक भारत में अगरेज़ों की हलचल 

जैसा कि पिछले प्रष्टों में कहा जा चुका हैं, शाह वलीउल्ला को 
प्रारम्भ से ही अगरेज ओर फ्रान्सीसियों की बढ़ती हुई ताकतों से यह 
आशंका होने लगी थी कि यह विदेशी जातियाँ भारत के शासकों की 
बढ़ती हुई फूट, औरंगजेब काल से उत्पन्न साम्प्रदायिक भेदू-भाव और 
सामन्तशाही से उत्पन्न भारत की साधारण ग्जा में राष्ट्रीयणा का अभाव 
या राजनीति के प्रति उदासीनता आदि से लाभ उठाकर अपना प्रभुत्व 

/ स्थापित करने का यत्न करेंगी । 

उनकी यह आशंका ज्यों की त्यों सत्य॑ सिद्ध हुईं। कुछ ही दिलों में 
अँगरेज़ों ने भी अपनी एक सेता संगठित करली ओर बंगाल में कई 
स्थानों पर व्यापारिक कोठियों के बहाने क्रिलेवन्दी भी कर डाली । यहाँ 
पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अँगरेज़ आये तो थे सूरत के 
रास्ते, लेकिन उन्होंने पेर बंगाल में जमाए। यह सिर्फ़ इसलिए क्रिया 
गया क्‍योंकि सूरत ओर उसके आस-पास के अन्य वन्द्रगाहों पर 
मराठों की जल-सेना मोजूद थी, जो उस समय संसार भर में सबसे 
अधिक शक्तिशाली जल-सेना समझी जाती थी। किन्तु बंगाल के 
बन्दरगाहों पर नाममात्र को भी जल-सेना नहीं थी, क्‍योंकि मुग़ल 
सम्राट ओर उसके सूवेदार जल-सेना नहीं रखते थे। इसलिए अंगरेजों 
ने वंगाल को हीं अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा, जिससे कि समय 
पर इंगलंड से बिना किसी बाबा के फ्रोजी सहायता आ सके। अथांत 
अगरेज़ अपने को व्यापारी प्रकट करते थे किन्तु प्रारम्भ से ही उन्नकी 


- भावनायें भारत में अपनी राजनेंतिक सत्ता स्थापित करने की थीं । इसके 


६ प 
यु 
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प्रमाण स्वरूप यहाँ एक पत्र उद्धृत किया जाता है, जो सन्‌ १७४६ में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक ऑँगरेज़ कर्मचारी कर्नल मिल ने भारत से 
विलायत भेजा था। अपने इस पंत्र में वह लिखता है, 


भारत में अंग्रेज़ी राज्य पृष्ठ २४ 
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अधोतू-- भुराल साम्राज्य सोने और चाँदी से लबालब भरा हुआ . 
है। यह साम्राज्य सदा से नियेल और अरक्तित रहा है। बड़े आरवय्य 
की बात है कि आज़ तक यूरोप के किसी बादशाह ने, मिसछ्ठे पास जल 
सेना हो, बल्माल को विजय करने का श्रयल नहीं क्रिया। एहू दी 
आक्रमण में अनन्त धनराशि प्राप्त की जा सकती है, मितनी मे जील 
ओर पेरु की सोने की खानों में भी न मिल सके | 
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“मुग़लों को राजनीति नहीं आती । उनकी सेना ओर अविक खराब 
है। जल-सेना उनके पास है ही नहीं। साम्राज्य -के अन्दर निरन्तर 
विद्रोह होते रहते हैं। यहाँ की नदियाँ ओर यहाँ के बन्द्ग्गाह दोनों 
विदेशियों के लिये खुले हुए हैं। यह देश इतनी सरलता के साथ विजय 
किया जा सकता है या वाजगुज़ार बनाया जा सकता है, जितनी 
आसानी से स्वेव वालों ने अमेरिका के नंगे अधिवासियों को अपने 
आधीव कर लिया था ।” 

४» >> अलीवर्दी खाँ के पास लगभग ३० करोड़ रुपये के मूल्य 
का खज़ाना है। उसकी सालाना आमदनी कम-से-कम बीस लाख 
पाउण्ड होगी । उसके श्रान्त समुद्र की ओर से खुले हैं । डेढ़ हज़ार या 
दो हज़ार सेनिक इस काम के लिये पयाप्त होंगे ।”? 

इस पत्र से यह साफ़ जाहिर होता है कि जैसा कि शाह वलीउल्ला 
ने प्रारम्भ में ही अनुमान कर लिया था, कुछ ही दिनों में अंग्रेज व्यापारी 
अपनी भेड़ की खाल उतार कर असली रूप में आने लगे थे। 

इस पत्र के पश्चात्‌ से ही अंग्रेजों ने बच्धाल में अपनी साज़िशें 
फेलानी प्रारम्भ करदी थीं। उन्होंने सबसे पहले कुछ ऐसे हिन्दुओं को 
अपनी तरफ़ फोड़ा, जिनसे उनका व्यापारिक सम्पक था। इन हिन्दुओं 
में सबसे प्रमुख नाम कलकत्ते के एक पञ्ञाबी व्यापारी सेठ अमीचन्द का 
है। उसे इस बात का लालच दिया गया कि नवाब का मुसलमानी 
शासन हटाकर तुम्हें मुर्शिदाबाद के खज़ाने का एक बड़ा हिस्सा दे दिया 
जायगा। धूते क्लाइव ने इसी समय अपने एक सहयोगी मि० वादस को 
पत्र द्वारा यह दिदायत भेजी थी कि कम्पनी के कर्मचारी अमीचन्द की 
ख़ुशामद करते रहें । 

इस समय॑ इस्ट इण्डिया कम्पनी की वद्भगलस्थिति कोठियों का 
प्रमुख अधिकारों करनल- स्क्राट था। उसने अमभीचन्द की सहाय॑ता से 
बह्धालल के नधाव अलीवर्दी खाँ के कई दवारियों को अपनी तरफ़ मिला 
लिया और बहुत से बड़े-बड़े हिन्दू राजाओं और रईसों को अपनी ओर 
फोड़ लिया । इस प्रक्ऋर शाह वलीउल्ला की यह दूसरी आशझ्ला कि 


मं है| 
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विदेशी साम्प्रदायिक भेद-भाव से लाभ उठावेरोे; सत्य सिद्ध होने लगी । 
नवाब अलीवर्दी स्ाँ की उस समय स्थिति यह थी कि यचपि वह 
दिल्ली सम्राट को खिराज़ देना बन्द कर चुके थे, क्योंकि मराठों के 
आक्रमण के समय दिल्ली-सम्राट की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं 
मिली थी, फिर भी वे अपने .को सम्राट के मात्तहत ही मानते थे और 
उनके एक सूबेदार की हैसियत से शासन करते थे। वे साम्प्रदायिक पंक्ष- 
पात से सर्वेथा हीन थे और उनके आधीन बड्रगल, बिहार ओर उड़ीसा 
के-तीनों प्रान्तों में अधिकाँश रियासतों, का शासन हिन्दू राजाओं के 
हाथों- में ही था। फिर भी देश में अकबर के समय जैसी हिन्दू-मुस्लिम 
एकता नहीं रही थी और उसी का यह कारण था कि ऑग्रेज़ों को 
अलीवर्दी खाँ जैसे पक्तपातहीन शासक के विरुद्ध भी कुछ हिन्दू राजाओं 
का सहयोग ग्राप्त हो गया था। साम्प्रदायिक्रता का विष कितना घातक 
होता है ओर बह मनुष्य को किवना पतित कर देता है, इस वात का यंह 
एक स्वयंसिद्ध प्रमाण है । 
अलीवदीं खाँ यद्यपि बहुत बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह एक 
सचेत ओर चतुर शासक था। उसने अनुभव किया कि भीतर ही भीतर 
मेरे विरुद्ध कोई पड़यन्त्र अगरेज़ों की ओर से चल रहा है। अपने इसी 
सन्देह की वास्तविकता जानने के लिये उसने कर्नल स्काट को दरवार में 
तलब किया। रुक्काट ने आने का वचन दिया, किन्तु वह मद्रास चला 
गेया। इस पर नवाब ने, ऑँग्रेज़ ओर फ्रान्सीसी, दोनों को यह आज्ञा दी 
कि वे अपनी-अप॑नी क्लिलेबन्दियाँ फोरन बन्द करदें। इस सम्बन्ध सें 
उससे दोनों के वकीलों को अपने दूबोर में बुलाकर कहा--- 
“तुप्त लोग तो व्यापारी हो, तुम्हें क्रिलो की क्या ज़रूरत ? जब तुम 
सेरी सुरक्षा में हो, तब तुन्हें किसी दुश्मन का भय नहीं हो सकता ।” 
अलीवर्दी खाँ की इच्छा थी कि जैसे भी हो, इन क्रिलेबन्द्रियों को 
तुरन्त नष्ट कर दिया जाय। किन्तु अपनी दइृद्धांवस्था के कारण बह 
विवश था ओर स्वयं उसके दवोर में अनेक विश्वासधात्तक उत्पन्न हा 
चुके थे, इसलिये वह्‌ अपनी इस इच्छा की पूर्ति न कर सका। वास्तत्र 


२ रेशमी पत्रों का षड़य॑न्त्र 
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'में वह सबसे प्रथम भारतीय शासक था, जिसने इन विदेशियों की नीयत 
ओर आदत को सही मानों में समका था । इस सम्बन्ध में उसने अपने 


घेवते और उत्तराधिकारी सिराजुद्देला से अपने अन्तिम समय में 


'कहा था--- * . 


“मुल्क के अन्द्र यूरोपियन जातियों पर नज़र रखना। यदि खुदा 
मेरी उम्र बढ़ा देता तो में तुन्हें भी इस डर से आज़ाद कर देता | अब 


'मेरे बेटे, यह काम तुम्हें करना होगा। तेलंग देश में उनके युद्धों और 


उनकी कूटनीति से तुम्हें सजग रहना चाहिये। अपने-अपने बांदशाहों 


के घरेलू कगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुग़ल सम्राट का मुल्क और 
'झम्राट्‌ की प्रजा का धन छीनकर आपंस में बाँद लिया है। इन तीनों 


यूगोपियन क्रौमों ( ऑगरेज, फ्रास्सीसी और डच ) को एक साथ निबेल 
करने का ख्याल मत करना । अँगरेज़ों की शक्ति बढ़ गई है + + + 
उन्हें जेर करता । जब तुम अँगरेज़ों को जेर कर लोगे, तो बाकी दोनों 
क्ौमें तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगी। भेरे बेटे ! उन्हें क्लिले बनाने या फ्रौजें 
रखने फी आज्ञा मत देना। यदि तुमने यह ग़लती की वो देश तुम्हारे 


'हाथ से निकल जायगाक# ।? 


सिराजुद्देला को अपनी वसीयत करके १० अग्रेल सन्‌ १७४६ को 
“बूढ़े नवाव अलीबर्दी खाँ का देहावसान हो गया। ़ 
उनके पश्चात्‌ सिराजुद्दोत। अपने नाना के मसनद पर बेठा | उस 
'समय॑ सिराजुद्देला की आयु केवल २४ बष की थी। अगरेज़ों ने इस 
नोजबान को गदहदी सम्हालते देखा, तो उनका साहस और भी बढ़ गया । 
इसका सचसे प्रथम उदाहरण यह मिला कि अब तक चली आई परम्परा 
"के अनुसार सिराजुद्दोला के राज्यामिपेक उत्सव में न तो कोई आऑगरेज़ , 
सम्मिलित ही हुआ और न उनकी ओर से कोई भेंट इत्यादि ही भेजी 
गई। इसके विप॑रीत उन्होंने साम्राज्य के क्रानून और नवाब की आज्ञा 
# “2६५६-१६४५७ का बंगाल” नामक अग्रेज़ी पुस्तक की दूंसरे भाग के 
पत्र १६ से उध्ूत | 
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के विरुद्द कलकत्ता तथों अन्य स्थानों पर क्रिलेबन्दी करती ओर कलकत्ते 
के चारों ओर एक बड़ी खन्‍्दक भी खोद डाली। इसके साथ ही उन्‍हें 
दिल्‍ली सम्राट की ओर से उनको 'चुड्ढी माक्' होने के जो दस्तक! मिलते 

.. हुए थे, उन दस्तकों को ये अन्य॑ व्यापारियों के हाथ बेचने लगे, जिससे 
दरबार को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। राज्य के अनेक 
अपराधियों को भी उन्होंने कल्कत्ते में आश्रय में दे रक्खा था ओर राज्य 
को ओर से बराबर माँगने पर भी वे उन्हें राज्य के सिपुर्द नहीं करते थे । 
: इसी समय उन्होंने पू्िया के नवाब शोकतजंग को, जो सिराजुद्दोला 
का एक सम्बन्फी तथा सुर्शिदाबाद के सुभेदार का सामन्‍्त था, सिराजु- 
दौला पे विद्रोह करने के लिये उमारा। सिराजुद्दोला को जैसे ही यह 
'पंता लगा वेसे ही वह सेग लेकर पूर्निया की ओर बढ़ा। इसका परिणाम 

» यह हुआ कि शौकतजंग के होश ठिकाने आ गये। वह फ़ोरन नजराना 
'जलेकर सवाब से मिला ओर अगरेज़ों के वे समस्त पत्र जो उन्होंने 
शौकतजंग फो लिखे थे ओर जिनमें शोंकतर्जंग को मुर्शिदाबाद की 
'सूबेदारी दिला देने का लालच दिया गया था, नवाब के सामने पेश कर 

- दिये। सिराजुद्दीलां ने शौकतजंग को क्षमा कर दिया और अगरेज्ञ तथा 
'फ्रान्सीसियों के नाम यह आज्ञा निकाल दी कि वे भविष्य में त वो कोई 
नया क्लिल्ा बनावें और न बिता आज्ञा प्राप्त किये किसो पुराने क्विते की 
मरम्मत ही करें । फ्रान्सीसियों ने तो इस आज्ञा को मान लिया किन्ठु 
अँगरेज़ों ने उन हरकारों के साथ, जो यंह आज्ञापत्र लेकर गये थे, बहुत 

. ही अपमानजनक व्यवहार किया । 

,।.. एक और हरकत अँगरेज़ों ने इस समय यह की कि सवाव की ओर 

. से नियुक्त ढाका के दीवान राजवल्लभ को अगरेज़ों ने अपनी ओर मिला 
'लिया। सिराजुद्दौला ने यह समाचार पाते ही राजवल्लम से जवात्र तलब 

किया | इस पर अँगरेज़ों ने राजतल्लम के पुत्र किशनदास को कलकत्ते 

..चुला लिया। राजवल्लभ की समस्त घन. सम्पत्ति भी किशनदास के 

' साथ कलकत्ता आं गई । 

। रे० प०-३े 
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सिराजुद्दीला का धेयें अब अपनी सीमा पर पहुँच चुका था। फिर 
भी उसने क्रात्तिम बाजार स्थित अँगरेज़ों की कोठी के मुखिया वाटस को 
बुलाकर समझायां ओर कहा, “यदि अगरेज्ञ व्यापारियों की भाँति मेरे 
देश में रहना चाहते है. तो अब भी बड़ी छुशी के साथ रह सकते हैं । 
लेकिन सूबे के शासक की हैसियत से मेर। यह हुक्म है. कि वे फ़ोरन उन 
सब क्िलों को जमीदोज़ करदें, जो उन्होंने मेरी बिना आज्ञा के बना 
डाले हैं |” 
किन्तु अगरेज़ व्यापारियों की आकाज्षायें इस समय तक इतनी बढ़ 
चुकी थीं ओर उन्हें अहने षड़य॑न्त्रों पर इतना विश्वास था कि सिराजु- 
होला की बातों का उन पर किंचित भी प्रभाव नहीं पंड़ा। उनकी 
क्लिलेबन्द्याँ पहले की तरह चलती रहीं और बंगाल की भारतीय॑ प्रजा 
पर भी उनके अत्याचार बद्स्तूर जारी रहे । परिणामत्‌ः सिराजुद्दोला को 
गद्दी पर बैठने के एक मास ओर कुछ दिन पश्चात्‌ ही ऑगरेज़ों पर 
चढ़ाई करने के लिये विवश होना पढ़ा । २४ मई सन्‌ १७५६ को उसकी 
सेना ने सब से पंहले क्रासिम बाज़ार की कोठी को जा घेरा और बाबजूद 
क्लिले बन्दियों व तोपों के क्नरासिम बाजार की कोठी के मुखिया वाटस 
ने कुछ ही देर में अपनी हार स्वीकार करके कोठी सिराजुद्दौला के सुपुदद 
कर दी । उसके पश्चात्‌ ४ जून सन्‌ १६५६ को सुराजुद्दोला कलकत्ते की 
ओर बढ़ा । यह रमक्षान का महीता था और बंगाल की सख्त थूप॑। 
भारी-भारी तोपें, जिनको हाथियों से खिंचवाना पड़ता था, नवाब की 
फ्रोौज़ के साथ थीं, इसलिये इस एक सो साठ मील की यात्रा में नवाब 
की फ्रोज को पूरे ग्यारह दिन लग गये। 
उधर अँगरेजों के तमाम जंगी जहाज कलकते पहुँच चुके थे ओर 
उन्होंने अप॑नी बिखरी हुई शक्ति को वहीं केन्द्रित कर लिया था | काश ! 
उस वख्त के हिन्दुस्तान में कुछ भी राष्ट्रीय भावनाएँ होतीं, तो इस 
समय मद्रास तथा अन्य स्थानों की वह अगरेज कोठियाँ, जो बिल्कुल 
अरक्षित हो गई थीं, केवल थोड़े से आदमियों के द्वारा नेस्त नावूद की 
जा सकती थीं । लेकिन गुलामी की जंजीरें हिन्दुस्तान के लिये गढ़ी जा 


च्ञ्ड 
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चुकी थीं ओर सदियों के वे पुराने अत्याचार जो कमी ब्राह्मण सत्ता ने 
निम्न वर्ग पर किये थे, तो कभी राजाओं, नवाबों की ओर से त्ाधारण 
प्रजा पर किये गये थे, अपना प्रायश्चित चाहते थे । 


१६ जून को सिराजुद्दोला कलकत्ते पहुँचा, ओर यद्यपि सिराजुद्देला 
की सेना के इसाई अफसर व अन्य भारतीय अफ़सरों ने क़दम-क़द्स 
पर नमकहरामी की, फिर भी केवल दो दिन की लड़ाई के वाद ऑग्रेजों 
के पेर उखड़ गये और १८ जून सन्‌ १७५६ शुक्रवार को उन्होंने वाक़ाय॑दा 
अपनी हार स्वीकार कर ली। 

ता० २० जून को सिराजुद्दोला की विजयी सेना ने कलकत्ते की 
ऊँ गरेज कोठी में प्रवेश किया । कोठी के तमाम अफ़सर क़्रेद करके नवाब 
के सन्मुख उपस्थित किये गये । नवाव के लिये यह बिल्कुल आसान था 
कि उन सब को वहीं ख़त्म कर दिया जाये किन्तु उसके सन्मुख अपने 
पूर्वजों की वद शानदार परम्परा थी, जिसमें वन्दियों पर किसी श्रकार 
का अत्याचार करना अत्यन्त चणित साना जाता था । 

कम्पनी के अं गरेज़ अफ़सरों के साथ नवाब के व्यवहार के सम्बन्ध 
में सुभसिद्ध अं भेज इतिहास लेखक “जेम्समिल'ः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
(हिस्ट्री आफ़ इण्डिया! के तीसरे भाग प्रष्ट १९७६ में लिखता है:- 

“जब म्ि० हालवेल (कलकत्ते की कोठी के अध्यक्ष) हथकड़ी पहिने 
हुए नवाब के सनन्‍्भुख उपस्थित किये गये, तो नवाब ने तुरन्त आज्ञा दी 
कि हथकड़ी खोल दी जायें ओर स्वयं अप॑नी सिपहयरी की शपथ खाकर 
हालवेल क्रों विश्वास दिलाया कि “तुम्हारे या तुम्हारे किसी साथी के 
सर का एक बाल भी नहीं छूने दिया जावेगा।” 

इसी हालवेल ने आगे चल कर नवात्र की उदारता का इस प्रकार 
उत्तर दिया कि उप्तके नाम प॑र “उ्लेक होल” की घृरित कहानी गढ़कर 
रख दी, जिसके अनुसार २० जून की राव को एक १८ फीट लम्बी आर 
इससे भी कम चौड़ी कोठरी में १४६ यूरोपियन वन्दियों को नवाब की 
आज्ञा से हे स दिया गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप फेवल 


३६. रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
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२३ ही जीवित वच सके, शेष गर्मी ओर प्यास से तड़प-तड़प कर उसी 
कोठरी में ठण्डे हो गये । 
यह कहानी, जो केवल सिराजुद्दोला को क्रर सिद्ध करने के लिये 
गढ्ी गई, आज से वहुत समय पूर्व ही मिथ्या सिद्ध हो चुकी है, फिर 
भी गुलाम भारतवर्ष के वच्चों को अपनी प्रारम्मिक पुस्तकों में इसे 
अभी कल तक पढ़ना पंढ़ना पड़ा है जिससे कि उनके सन पर यह 
प्रभाव पड़ सके कि ऑग्रेज़ों ने जिन भारतीयों से भारतवर्ष को जीता 
वे कितने ऋर और निदेयी थे। अब कांग्रेसी मंत्रि-संडलों ने इस कहानी 
को पाख्यक्रम से बाहर निकलवायो है । 
सिराजुद्दोत्ा ने सभी अंग्रेजों को क्षमा कर दिया और जो वहाँ से 
जाना चाहते थे, उनको चला जाने दिया। इससे लाभ उठाकर बहुत 
से अँग्रेज़ मद्रास आदि की कोठियों के लिये चले गये ओर कुछ बंगाल 
की खाड़ी के पास वसे हुए 'फल्ता? नामक स्थान पर ठहर गये । 
इसके पश्चात्‌ ही फल्ता में ठहरे हुए अंग्रेजों की ओर से फिर षड्‌- 
यंत्रों का जाल फैलने लगा | वे नवाव पर तो यह प्रकट करते थे कि 
हम सोंसम की खराबी के कारण यहाँ रुके हुए हैं ओर जैसे ही मोसम 
अनुकूल हुआ, सद्रास चले जावेंगे, उधर मद्रास के साथियों को यह्‌ 
लिख रहे थे क्लि शीघ्र ही एक दूसरी बड़ी सेना जमा करके बंगाल भेजो । 
इसके साथ ही वे अपनी पुरानी आदतों के मुतात्रिक्त राज्य के प्रमुख 
अधिकारियों को भी अपनी ओर फोड़ने में संलग्न रहे और इसमें उन्हें 
सफलता भी मिली । | 
सिराजुद्दोता अपनी कलकत्ते की विजय से इतना संतुष्ट था कि उसे 
अब ओँग्रेजों की ओर से यंह क्िंचित भी आशा नहीं थी कि भविष्य में 
वे फिर कभी अपना सर उठावेंगे। इस सम्वन्ध में एक अंग्रेज लेखक 
जीनला ( फल्लएगे ॥7 475-7397 ) क्के तीसरे भांग प्रष्ठ १७६ में 
लिखता है। 
“सिराजुद्दौला यूरोप निवासियों को बहुत ही ज्यादा हक़ीर सममता 
' था। वह कहा करता था कि इन्हें ठिकाने रखने के लिये सिफ्रे एक जोड़ी 
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चप्पल की जुरूरत है ।. >< ८» इसलिये वह सोच ही नहीं सकता था 
कि अंग्रेज्ञ सेन्‍्यबल हारा फिरं से बच्भमल में पेर जमाने का प्रयत्न 
करेंगे। यदि वह यह अनुमान भी कर सकता था अंग्रेज कोई नई 
तरकीब कर रहे होंगे, तो केवल यह अनुमान कर सकता था कि वे 
विनम्र होकर एक हाथ से मेरे सामने नजरें पेश करेंगे और दूसरे हाथ 
से फिर अप॑नी तिज्ञारत शुरू करने के लिये छुशी के साथ फिर मेरा 
फ़रमान हासिल करेंगे। निससंदेह इसी कारण सिराजुद्देला ने अंग्रेजों 
को शान्तिपूवक फल्ता में पड़ा रहने दिया ।” 
* अपनी इस डदारता का ग्रायश्चित्त शीघ्र ही नधाव को करना पड़ा । 
अँग्रेजों ने धीरे-धीरे करके नवाव के बहुत से कर्मचारियों ओर आधीन 
राजाओं को अपनी ओर मिला लिया, जिनमें सबसे मुख्य नाम राजा 
मानिकचन्द का आता है। अक्टूबर के भध्य में ८०० यूरोपियन और 
१३०० भारतीय सिपाही एडमिरल वबादसन ओर जनरल क्लाइब के 
नेतृत्व में मद्रास से बड़्गाल की ओर चले ओर दि्सिम्बर के मध्य में फल्ता 
पहुँच गये । इस सेवा के पहुँचाते ही उन गिड़गिड़ाने वाले अंग्रेजों ने 
धृष्टता दिखानी प्रारम्भ करदी। सबसे पहले क्ताइब और वादसन ने 
नबाव को दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ पत्र लिखे, जिसमें सिचाय धमकियों, मक्कारियों 
ओर बदतमीजी के कुछ और कुछ नहीं था।, इस पत्र के उत्तर की बिना 
प्रतीक्षा किये ही उन्होंने 'बजवज? के क्िज्े पर आक्रमण कर दिया । यह 
क्रिल्ला राजा मानिकचन्द के अधिकार में था, जो अमप्रेज़ों से पहले ही 
मिल चुका था, इसलिये एक दिखाबटी लड़ाई के पश्चात्त उस पर अंग्रेजों 
का अधिकार हो गया। इसके पश्चात अग्रेज़ सेना कलकते की ओर 
बढ़ी ओर चूँकि इस इलाके की सुरक्षा का प्रवन्ध भी राजा मानिकचन्द 
के हाथ में था इसलिये ता० ३ जनवरी सन्‌ १७४७ को बिना किसी 
विरोध के कलकत्ता पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आ गया । 

कलकत्ते पर अधिकार करने के एक सप्राह परचातव अ ग्रेज़ अपनी 
फोंजों के साथ हुगली पहुँचे । वहाँ नवाव की न तो कोई सेवा थी और 
न कोई अधिकारी ही था, अतः अंग्रेजों की अपनी बीरता दिखाने का 


ड््८ रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र - 
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अच्छा अचसर मिली, जिसके परिशामस्व॒कूप ता०१२ जनवरी से १८ 
जनवरी तक हुगली नगर और उसके आस-पास भारी लूट की गई और 

सहस्नों निरपराध निंहत्थे भारतीयों को अंग्रेजों की क्र रता का शिकार 
होता पड़ा । 

इसके पत््वात्‌ *विश्वासघात ओर क्र सता की एक लम्बी कहानी छठे 
जिसको लिखने के लिये अनेक सोटी-मोटी जिल्रें भी पर्याप्त नहीं 
होंगो। संछेप में उस दृदेनाक कहानी का आशय केचल यह है कि 
सिराजुद्दोला ने अपनी स्व्राभांविक शालीनता और प्रज्ञा को व्यथ के 
रक्तपात से बचाने के लिये अंग्रेजों को हर प्रकार से सममाने का यत्व 
किया । इस पर अंग्रेज़ों नें भी सुलह करने की इच्छा प्रकट की | इस 
पर ४ फरवरी सन्‌ १७५७ को सिदाजुद्दोला कलकत्ता पहुँचा। अग्रेज्ञों 
ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत क्रिया ओर उसे सेठ अमी चन्द के 
वाग्म में ठहराया | पहुँचते ही सुलह की वात-चीत प्रारम्भ हुईं, किन्तु 
यह सव अंग्रेजों की चाल मात्र थी। उन्होंने यंह योजना वनाली कि 
दूसरे ही दिन अथोत्‌ ४ जनवरी १७५७ को सूर्योदय से पहले ही अपने 
मेहमान नवाव पर आक्रमण करके उसे सदेव के लिये ठिकाने लगा दिया 
जाये। इस सम्बन्ध में इतिहास लेखक “जीन ला? “इबाद” भाग तीन प्रष्ठ 
१८२ पर लिखता है-- 

“जिस द्त अंग्रेज हमला करना चाहते थे, उससे एक दिन पंहले 
सिराजुद्दोतता को और अधिक पूरी तरह धोखे में रखने की ग़रज़् से ओर 
उसके खेसे को अच्छी तरह देख लेने के लिये उन्होंने उसके पास अपने 
दो वकील भेजे । इन वकीलों को हुक्ष्म था कि वे नवाव से सुलह की 
तज़वीज़ें पेश करे', किन्तु सुलह की जो शर्तें उन्होंने पेश कीं, उन्हीं से 
नवाव को जाहिर हो जाना चाहिये था कि यह सब उसके शत्रुओं की 
केवल एक चाल थी [? 

इन वकीलों ने नवाब के खेमे के पास ही अपने खेमे डाले और ४ 
जनवरी की रात को बहत देर तक यह लोग सिराजुद्दोता से बातचीत , 

करते रहे । इसके पश्चात्‌ सोने के वहाने वे अपने खेमों में आये और 


न्नक 
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अपने खेमों की रोशनी बुकाकर अंधेरे में चुपचाप वहाँ से निकल 
गये । इसके बाद की घटना के विषय में जीन ला लिखता है-- 

“अगले दिन सुबह ७ या ४ बजे गहरे कोहरे सें करनल क्लाइव ने 
अपनी सेना सहित नत्राव के दल पर आक्रमण किया। यह लोग ठीक 
उस खोसे पंर आकर गिरे जिसमें पहले दिन रात को अंग्रेज वकील नवाव 
से मुलाक़ात कर चुके थे ।१८ » सौभाग्य से नवाव उस समय उस खेमे 
में नहीं था। उसके एक दीवान को अंग्रेज वकीलों पर कुछ सन्देह हो 
चुका था औंर उसने नवाव को यह परामर्श दिया था कि आप थोड़ी 
दूर पर एक दूसरे खेमे में रात गुजारे' ।” 

भोले सिराजुद्दोला को यह स्वप्त में भी विश्वास नहीं था कि सुल्द 
के लिये आये हुए अपने एक मेहमान के साथ अँग्रेज्ञ ऐसी कमीनी हरकत 
कर सकते हैं, इसलिये वह इस सम्बन्ध में त्रिलकुल निश्चिन्त था, फिर 
भी नत्ाव के आदमियों ने अँग्रेंजों का कैसा मुक्काविला किया, इस 
विषय में एक दूसरे अ्रंग्रेजु रेनाल्ड ने अपने ४ दिसम्बर के पत्र में लिखा 
शान छे 

अ्ंगरेजों ने अपनी: समस्त स्थल-सेना औरे उसके साथ अपने 
जहाजों के समस्त संनिक युद्ध के लिये भेज दिये थे। वे सोते हुए 
सुसलमानों के ऊपर धोखा देकर अचानक टूट पड़े, फिर भी इस युद्ध से 
वे अपनी आशा के अनुकूल लाभ न उठा सके। प्रारम्भ में वे शत्रु को 
कुछ पीछे हटा पाये, किन्तु ज्यों ही सिराजुदीला ने अपनी सेना का एक 
भाग जमा कर लिया, त्यों ही अंगरेजों को स्वयं पीछे हट जाना पड़ा । 
आँगरेजी सेना अनियमितता के साथ पीछे भागी और यंह उसका सद्भाग्य 
था कि वे अपने क्लिज्ञे की दीवारों के नीचे तोपों की सुरक्षा में पहुँच 
सकी । इस युद्ध में अंगरेजों के लगभग २०० आदमी काम आये | 

निस्संदेह नवाव के पास इस समय भी एक ऐसी शक्तिशाली सेना 
थी, जिसके हारा वह अँगरेजों को उचित दण्ड दे सकता था, किन्तु 
एफर भी नवाव ने सुलह के लिये ही प्रयत्व किया । क्योंकि, रेनाल्‍ड के 
शब्दों में-- 


5 रेशमी पत्रों का सड़य॑स्त्र 


ष्च 


“तवात के मंत्रियां ने, जो प्राय: सभी अ गरेजों हे पंत्षपाती लग थे ओर 
ऊेवल सन्धि कर लेना चाहते थे, इस अवसर से लाभ उठाकर नवाब को 
सन्वि के लिये विवश किया | दूसरी ओर नवाब ने अपने सेताप॑तियों 
के विद्रोह से विवश हो कर ५ » ४» नवाव ने अलुभव् किया कि सन्धि की 
स्दीकृति के अलावा कोई उपाय दी नहीं हैं । इसलिये उसे सूुन्धि की 
अत्यन्त कड़ी शत स्वीकार करनों पड़ी । 
इसके अनुसार ६ फरवरी सन्‌ १७४७ को सुप्रसिद्ध अलीनगर की 
ँ गे ण्जों ने वेचारें 
सिराजुद्ोंला को दम नहीं लेने दिया। सन्धि के चार दिन पश्चात्‌ हीः 
नवात के सम्युख दस-धारह शर्त और रक्खी गई, जो अत्यन्त ही 
हानिकारक ओर अपमानजनक थीं। नवाव कलकते से लॉठकर अभी 
अपनो राजबानी तक पहुँच भी नहीं पाया था क्रिओंगरेजों के नये 
इरादों छी सूचना मिली | वास्तव में इस समय॑ ऋयरेज़ों के पास केवल 
एक ही शक्ति थी ओर बह यह कि उन्‍्हंनि नवाब के छोटे से लेकर 
से-त्रई राज्य क्मचारियों तक को अपनी ओर फोड़ #क्खा था आर जेसा[ 
कि बादस ने अपनो एस्तक 'मेमरायस आक दी रिवांल्यदन! में स्वीकार 
किया हैं, कि मुशिदावाद के दरवार में उस समय रिश्रतों का वाजार 
खुब् गरम था | 

इसी समय नवाब को सूचना मिली छि अं गरेज अलीनगर की संधि 
के विरुद्ध फ्रान्धीसियों की चन्द्रनगर वाली कोठी पर आक्रमण करने की 
सोच रहे है । इस पर उसने तुरन्त 2६ फरवरी को एडमिरल वबादसन 
के नाम एक पत्र लिखा-- 

लअपने देश ओर अपने राज के अन्दर लड़ाइयाँ चन्द्र करने के 

ड्हेंट्य से मेने आअगरेंजों के साथ सुलह मंजर की थी, जिससे व्यापार 
पइले की भाँति चलता रहे ८ :८ < इसी भाँति तुमने मी अपने हस्ताक्षर 
से ओर अपनी मुद्रर लगाकर इस आशय का एक इक्करारदासा मेरे पास 
श की शान्ति मद् न करोंगे। छिन्तु अब 
-. बात होता है कि तुम हुगल्ली के निच्टवर्ती फ्रान्तीसी कोठी पर आकऋमण,- 
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करने ओर फ्रान्सीसियों से युद्धकरने की योजना कर रहे हो | यंद बात 
प्रत्येक नियम ओर प्रथा के विरुद्ध है कि तुम लोग अपने पारस्परिक: 
भंगड़े ओर शत्रुताओं को मेरे देश में लाओ ६ 2८ >अगर तुपने फ्रान्सीसी 

+ कोठियों पर आक्रमण करने का निश्चय ही कर लिया है, तो मेरी आन 
ओर अपने बादशाह की ओर-ले मिला हुआ मेरा कर्तव्य, दोनों मुझे 
विवश करेंगे कि में अपनी सेता से फ्रान्सीसियों की सहायता करूँ । 
प्रतीत होता है कि अभी हाल में जो सान्त्र हुई है, डसे तुम लोग तोड़ना 
चाहते हो । इससे पहले मराठों ने इस देश पर आक्रमण किया था और 
वर्षों तक युद्ध किया। किन्तु जब एक बार मंगड़ा तय हो गया और 
उनके साथ -सन्धि हो गई,- तो उन्होंने कभी सन्धि की शर्तों का उल्‍्लइ्इन 
नहीं किया और न वे भविष्य में कभी शर्तों से हटेंगे। जो सन्वियाँ 

» अत्यन्त गम्मीरता के साथ की जाती हैं, उतकी फिंचित्‌ भी चिन्ता न 

करता ओर उन्हें तोड़ देना ग़लत ओर बुरा तर्ीक़ा है। निस्संदेह तुम्दारा 
कर्तव्य है कि तुम अपनी ओर की शर्तों पर क्लायम रहो ओर भविष्य मे 
मेरे द्वारा नियंत्रित प्रान्तों में -न क्रिसी तरह के उपद्रत्रों ओर छेड़-छाड़ 
का अयउती ओर से यंत्व करो और. न अपने कारण कोइ उपद्रव खड़ा 
होने का अवसर दो । दूसरी ओर मैंने जो बचन दिया है ओर स्वीकार 
किया है उसे में विलकुल. ठीक-ठीक समय पर पूरा कलू गा ।” ेल्‍ 

यह पत्र लिखने के. दूसरे ही दिन नवाब को फिर कुछ सूचनाययें 
मिली, जिस. पर उसने २० फरवरी सन्‌ १७५७ को अ गरेजा का पुन 
इस प्रकार पत्र लिखा-- : 

“में अनुमांत करता. हूँ कि जो पत्र मेंने तुम्हें लिखा है, मिला होगा । 
उसके पश्चात्‌ फ्रान्त्तीसी वकील ने सुझे सूचना दी हे कि तुम्दारें पाँच 
या छह जंगी जहाज हुगली में आगये हैं ओर कुछ अभी आने वाले है। 

फ्रान्सीसी-वकील यह भी- कहता है फि वर्षा समाप्त होते ही तुम मेरे 
ओर मेरी प्रजा के साथ पुनः युद्ध प्रारम्स कर देने की योजतायें बना रहे 
हो। यह व्यवहार एक सच्चे सिपाही को और एक एंसे आन चाले 
मनुष्य को, जो अपने बचन पर हृढ़ हैं, शोभा नहीं देता । यदि तुम उस 
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सन्धि की ओर से नेक्रनीयत हो जो तुमने मेरे साथ की है, तो अप॑ने 
जंगी जहाज नदी से बाहर भेज दो और अपने बंचनों पर हंढ़ रहो। में 
अपनी ओर से सन्धि पालन करने में नहीं. चूकूँ गा | इतनी गम्भीरता के 
साथ सन्धि करने के पश्चात्‌ हो तुरूत युद्ध प्रारम्भ कर देना क्या उचित 
ओर इमानदारी है ? मराठे किसी इलहामी ( अपौरषेय-) पुस्तक से बँधे 
हुए नहीं हैं, तो भी वे अप॑ंनी सन्धियों का बिलकुल ठीक-ठीक पालन 
करते हैं। इसलिये यह बड़े आश्चर्य - और विश्वास योग्य बात नहीं है 
कि इंसाई जिन्हें इंजील का प्रकाश प्राप्त है, उस सन्धि पर दृढ़ न रहें, 
जिसे उन्होंने ईश्वर ओर ईसामसीह के सन्मुख स्त्रीकार किया है ॥! 

यह पत्र जैसे ही वाटसन को मिला, बैसे ही उसंने नवाव को एक 
पंत्र द्वारा इन समाचारों से अपने को सर्वधा अनभिज्ञ बताया श्रौर यह 
विश्वास दिलाया कि अं गरेजों की ओर से सन्धि का पालन पूरी तरह ' 
किया ज्ञावेगा । वास्तव में अँगरेज स्वयं अनुभव करते थे कि उनके 
समस्त षड़यन्त्रों के होते हुए भी नवाब से युद्ध करने में उनको कुशल 
नहीं है । किन्तु इसी समय दुभाग्य से सिराजुद्दोला ओर दिल्ली-सम्राद के 
बीच कुछ सनोमालिन्य हो गया और सिराजुद्देला को यह सूचना मिली . 
कि सम्नाद की सेना वज्भाल की ओर बढ़ती ओ रही है। इस सूचना ने 
सिराजुद्दोला को ऐसा भय विह्ल कर दिया कि वह अपने स्वर्गीय नाना 
के उप्त अन्तिम सूल्यवान्‌ उपरेश को भी भूल गया, जो उन्होंने अपनी 
मृत्यु-शय्या से यूरोपियन जातियों के सम्बन्ध- में सिराजुद्दीला को दिया 
था । सिराजुद्दोला ने सन्नाद की सेना का मुक्काबिला करने के लिये पंटने 
की ओर बढ़ने का निश्चय किया और “अलीनगर सन्वि? के अनुसार .» 
अं गरेजों से सेनिक सहायता माँगी । उसंने यह भी . लिखा कि अर गरेजों 
की जो सेना उसके पास रहेगी, उसके व्यय॑ के रूप में एक लाख रुपया 
. श्रति मास बह अँगरेजों को देता रहेगा। सम्भव है इसमें सिराजुद्दोला 
का यंह्‌ दृष्टिकोण हो कि यदि इस समय अंगरेजों की सेनिक शक्ति 
उसके अधिकार या सहयोग में रहेगी, तो वे सम्राद के आक्रमण का लाभ 

उठाकर कोई नई शरारत करने से रुके रहेंगे ।, ह 


| 
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किन्तु इस प्रकार की सहायता माँगना सिराजुद्ीला-के'लिंये घातक 
ही सिद्ध हुआ | इससे अं गरेजों की फ़ौज़ को कलकचे से आगे बढ़ने का 
अवसर मिल गया । यह फ़्रोज पहले चन्द्रनगर की फ्रान्सीसी कोठी पर 
पहुँची ओर वहाँ के संरक्षकों की विश्वासधातकता से सहायता पाकर 
उसे अपने अधिकार में कर लिया | इसके पंश्चात्‌ अं गरेजों ने मीरजञाफ़र 
को अपनी ओर मिला कर उसके साथ एक सन्धि करली। १९ जून सन्‌ 
१७४७ को सीरजाफ़र का एक पत्र कलकत्ते पहुँचा, जिप्तमें लिखा था, 
थहाँ सव॒ काम तेयार है? इसके दूसरे ही दिव अर्थोत्‌ १३ जून सन्‌ 
१७४७ को अ गरेजी सेना ने कलकत्ते से कूच क्रिया । 


सिराजुद्दोला को विवश होकर अब अपनी सेनायें युद्ध के मैदान में 
लानी पड़ीं। इस समय भी उसके पास इतनी पर्याप्त सेनिक शक्ति थी कि 
चंह कुछ ही समय में क्लाइब ओर उसकी फ्रौज को पूरी तरह कुचल 
सकता था, किन्तु कठिनाई तो यह थी कि उसका प्रधान सेनापति मीर- 
जाफ़र भीतर ही भीतर अंगरेजों से मिला हुआ था। सिराजुद्दीला ने 
इस अवसर पर भी मीरजाफ़र के पास स्वयं उसके महल में जाकर यह 
प्रांथना की कि देश की रक्षा वह पूरी शक्ति से करे। उत्तर में मीरजाफ़र 
ने कुरान हाथ में लेकर बफ़ादारी की शपथ खाई ओर सिराजुद्दोला को 
खिश्वास दिलाया कि उसके मन में नवाव की ओर से क्िंचित्‌ भी मेल 
नहीं हैं. । 

मुर्शिदाबाद से बीस मील दूर सास के बत्चों से भरे हुए एक जंगल में 
दोनों पक्त की सेनाओं ने अपने मोर्चे जमाये । इसी जंगल के पास प्लासी 
गम में २३ जून सन्‌ १७४७ ३० दृहस्पतियार को यह इतिहास प्रसिद्ध 
युद्ध प्रारम्स हुआ, जिसने सदियों के लिए भारत के भाग्य का फ्ेसला 
कर दिया। 

इस युद्ध के सम्बन्ध में फ्नेल मालेसन नामक एक अं गरेजू इतिहा- 
सज्ञ ने अपनी पुस्तक 'ए०्लंअए८ छ&0९5 ० 47049' से प्रष्ठ ७३ में 


क्‍ . लिखा है-- 


४४ रेशमी पत्रों को षड़य॑न्त्र 
-- +-++ औईऔ+-++--&६७-#६+-++--६#+२--&#+-++-+-#++-#न-++-+-+-++-++-#+न-क++-+-++-++-+- 5 
'गु( ज8 ०79 जञाशा टबचणा गत तेणार ध८० 07, जाला 

पि€88507 480 ते#॥एशा धा९€ फि8ए०४0० मिए0एा (96 $९॥0, जञी९॥ ६2950॥ 
780 #९०४०ए८वे मेड छ्ापए वि 5 टण्फाणथातेआर ए०जञतेफा, ऐश 
(.]ए० छ३७ 2०8 ६0 380ए०घ८८ छवीण्प: पी टलापथंगाए ण फधंगड 
ध्ाएर9६९0.?? 

अथोत्‌ --“उस समय जब कि विश्वासघातकता अपना काम फर 
चुकी, जबकि विश्वासघातकता ने नवाब को मैदान से बाहर निकाल 
दिया, ज्र कि विश्वासधातकता नवाब की सेना को ऊँचे और दुर्जेय 
स्थान से हटा चुकी, फेवल उस समय क्लाइव आगे बढ़ सका | इससे 
पूर्व क्लाइव के आगे बढ़ने में उसका सम्पूर्णत: नष्ट हो जाना 
असंद्ग्धि था ।”' | 

स्वामी में हुई अं गरेज़ों की विजय का सम्पूर्ण रहस्य कनल मालेसन - 
की इन पंक्तियों में निहित है। सचमुच ही पंग-पग पर नवाव को उसके 
साथियों की ओर से धोखा दिया गया। उसके चार सेनापतियों में से 
तीन सेनापति - मीरजाफ़र, यार लुत्फ खाँ ओर राजा दुलभराय अंग्रेजों 
के साथ मिले हुए थे। चोथा सेनापंति मीर मदन हो ऐसा था, जो 
नवाव का सच्चे हृदय से शुभचिन्तक था। इसके अतिरिक्त मोहनलाल 
नामक एक अन्य व्यक्ति जो नवाब के विरोष स्नेहपोत्रों में से था, भीर 
मदन का साथी था। जो लोग प्रत्येक बात को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से 
देखने के अभ्यध्ष्व हैं. वे यहाँ यह आँखें खोलकर देखे' कि एक ओर 
मीरजाफ़र ओर राजा दुल भराय तथा. यार, लुकञअली खाँ अपनी-मात- 
भूमि को थोड़े से रुपयों के लोभ में विदेशियों के हाथ में बेच रहे थे ओर 
दूसरी ओर मीर मदन तथा मोहनल्ञाल की जोड़ी बीरता के साथ 
स्वाधीनत्ता के लिए रक्त बहा रही थी । 


मीर मदन के अधीन फेचल १२००० सेना थी, शेष ४४००० इन तीन 
विश्वासघातकों के आधीन थी । जैसे ही युद्ध प्रारम्भ हुआ, उसके कुछ 
ही घण्टे पश्चात क्लाइव ओर उसकी सेनो के पैर मैद्रान से उखड़ने लगे, 
किन्तु यह देखते ही विश्वासब्रातक सीरजाकर ने अपना रुख बदलता 


नर, 
वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम--शाह अच्दुल अजीज ४५ 
“चलन नै +-+-७-+-०--+-२-++-+ चच च-+च-++-+न-++--+-०-+०+-न-+--++-+-+-+-+--+ +-++-+च- 
प्रारम्भ किया। नवाव के पास जैसे ही यंद समाचार पहुँचा, उसने 
तुरन्त ही मीरजञाफ़ार को अपने पास बुलाकर उसके प्रों पर अपनी 
पगड़ी फेंकते हुए कहा, “सीरजाफ़र इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में 
- है।” मीरजाफ़र ने वड़े अदच से वह पगड़ी उठाकर सिराजदहोला को दी 
ओर अपने दोनों हाथ छ ती पर रखकर बड़े अदब के साथ फिर एक 
बार बफ़ादारी की शपथ ली । किन्तु नवाच के खीमे से निकलते ही उसने 
यह समस्त घटना क्लाइव फे पास लिखकर सेजदी । 
इसके पश्चात जब तक मीर मदन जीवित रहा, तव तक युद्ध चलता 
रहा ओर यह तीनों विश्वासघातक अपने प्रयत्नों में निष्फल रहे । किन्तु 
मीर मदन के वीर गति पाते ही पाँसा पलटा और असहाय सिराजुद्दीला 
को अपने हाथी पर सबार होकर मुर्शिदावाद की ओर भागना पड़ा | 
नवाब के भागते ही मीरजाफ़र बद्धाल का नवाब घोषित कर दिया 
गया। अब वह क्लाइव के परामशे पर सिराजुद्दीला का पीछा करते हुए 
मुर्शिदावाद की ओर बढ़ां। उसके पीछे कलाइब ने भी अपनी सेना 
सद्दित उसका अनुकरण किया। २४ जून को मीरजाफ़र मुर्शिदाबाद 
“पहुँचा, किन्तु नाव उससे एक दिन पूर्व ही केवल अपने तीन साथियों 
को लेकर फ़कीरी वेष में मुर्शिदाबाद से बाहर जा चुका था | 
२६ जून को क्लाइव भी सुर्शिदाबाद के पास पहुँच गया, किन्तु 
उसका नगर में घुसने का साहस नहीं हुआ और तीन दिन तक वह 
सुशिदाबाद से ६ मील दूर सथ्यदाबाद स्थिति फ्रान्सीतियों की फोठी में 
विश्ञाम करता रहा । ता० ५६ को उसने अपने २०० अ गरेज सेनिक 
ओर ४०० भारतीय सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश क्रिया । अपने इस 
नगर-प्रवेश के सम्बन्ध में क्राइव ने पालियामेण्ट की कमेटी के सनन्‍्मुख 
साक्षी देते हुए कहा था-- 
पूपह लाए बंग्ो्णओछ5, एी0 ४९९० 59९९०४0०६5 एुएता धीढा 
058 807॥, प्र 8ए० छाा0्णापट0 क्‍9 इ0घाट निषातेारत धा०्पनागएं 


बाते 27७ 83 जा वाएयवंतणा (077ए6 ऐेट्शटा0एरप पा९ प970- 
एपशारई, घी९ए प्ए्गी। ॥79ए2९ तेणार व रांची घंटे बाते 5:07९5 


(ए॥ए८"5 जिज्वपिलाएट 36076 पार रिवावरछलाप्ताए (८०7777062-) 


कै, इक कप _ _ज््ऋ#ू को 


छ६ ह रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 


+#चे--न-++ज-+न-++-+--++--+++३०-६२--+-#-क-+क-+-+-+-क-+-+-+ ७---+-+ क-++-++क-+क- 


अर्थात्‌--'“नगर के लोग जो उस समय तमाशा देख रहे थे, कई 
लाख अवश्य रहे होंगे। यदि वे चाहते तो लकड़ियों ओर पत्थरों से 
वहीं ख़त्म कर सकते थे।” 

क्ाइब के उपरोक्त शब्दों से यह प्रमाणित होता है कि शांह वलीउल्ला 
ने साधारण जनता में राजनीति के प्रति उदासीनता? का तीसरा ख़तरा 
अनुभव किया था, वह कितना सही ओर देशके लिये कितना घातक था। 


इसी दिन मीरजाफ़र अली खाँ को नवाबी के मसनद्‌ पर बेठाकर 
क्लाइबव तथा अन्य दवारियों ने उसे अपनी सलामियाँ ओर नजरें दीं। 
इसके पंश्चात अभागे मुर्शिदाबाद की लूट प्रारम्भ हुईं । जिसके विषय में 
कलाइव का परम मित्र ओम लिखता है-- जीती 
#,,.०० ००7 ]६ (07एा0४९९७ छए ॥76 6फ्त [णैए 4787 #€८९ए८९०, 
$7 ९0०॥60 9ए67, 72,7,666 7079९९७,._ ॥॥5 (€४5प7९ ए०5 02९९0 
प्रए ॥70 700 ला०्डा5 बचत ३9्त6चम गा 400 90295, शा) 9700686060 
घातवेदा धार ९४7९ 06 500]675 40 '०४04ए9 $ 07 एशी।€7९ 67 ए९7८ 
€8९07:९0 0ए थी (6 90963 ण 50प807ण. 870 एछथाए 00675, 97008८०- 
372 जाए 02977675 0450]2ए60 शय0 फ्राप90 50परगत॑ प्रह्ठ 0 8 ६प070ए॥9) 
970९€5807 पिटएटा 98078 040 छाढ्य्ाह।ओ गरध्धता ४६ 06 
पीा706 009४7 5प60 9 छ726 वा 500 प्रा0प्घर८% ”/ 
(27765 5007ए ० 70027 ४०], 99, 87, 488) 
अथोत--/६ जुलाई सन्‌ १७४७ ईं० तक कमेटी ( कलकत्त की 
अंगरेज को ही ) को ७२,७१,६६६-रुपये चाँदी के सिक्‍तकों के रूप में 
प्राप्त हो चुके थे । यह खजाना सात सो सन्दूक़ों में भर कर सो किश्तियों 
पर लादा गया । सेनिकों की संरक्तकता में यह नावें नदिया भेजी ग 
वहाँ से जड़ी जहाजों में समस्त नावों तथा अन्य नाबों को साथ लेकर, 
भझूण्डे फहराते हुए ओर विजय का वाजा बजाते हुए आगे वर्दी ।७८ ८» 
इससे पूव कभी भी अग्नेंज-जाति को इतना घन कहीं किसी लड़ाई में 
नहीं मिला था।” 
अमीचन्द इत्यादि उन भारतीय॑ विश्वासघातकों ने, जिन्होंने इस धन, 
_ भाग पाने के लालच से अपनी माढ-भूप्ति के भ्रति विश्वासघात ' किया 


: बलीउलाई सम्प्रदाय-के दूसरे इमाम--शाह्‌ अब्दुल अजीज ४७ . 
अकनी+-+-+-क+-क-+क-+क-+-+#++-+-+++-+कक-+-+-+-क-क+-++क--+>क-#क-+++-क-_-ब- 
था, अब अंगरेजोंसे अपना पुरुस्कार भोगा । विशेषत: अमीचन्दने, जिसनेः 
अभी तक अ'गरेजों की सहायता में अपना वेशुमार रुपया व्यय किया 
था, इस समय अ'गरेज़ों से अप॑नी उन ग्रतिज्नाओं को पूरी करने के लिये 
कहा, जो अ'गरेजों ने उसके साथ की थीं । किन्तु अ'गरेजों ने विश्वास 
घातक अमीचन्द के साथ भी ऐसा विश्वासघात किया, जिसके सन्मुख 
उसकी वे समस्त मकारियों जो उसने नवाव सिराजुद्दोला के साथ की थीं 
फीकी पड़ गई । 

अ'गरेज़ों ने असीचन्द को येह्‌ बचन दिया था कि मीरजाफ़र को 
, गद्दी दिये जाने के पश्चात्‌ ३० लाख रूपया नक़द और नवाव के समस्त 
कोष का ४ प्रतिशत अमीचम्द को दिया जावेगा । उन्होंने मीरजाफ़र के 
साथ जो सन्धि की थी; उसका एक ऐसा मसोदा भी अमीचन्द को 
दिखाया था, जिसमें यह शर्ते थी। किन्तु जब अ'गरेज़ सफल हो गये 
ओर उत्की कठपुतली बना हुआ मीर जाफ़र नवाब वन गया, तो बढ़े 
चमत्कारिक ढंग से मीरजाफ़र से ओर अ'गरेजों के बीच लिखे गये उस 
सन्धिपत्न से यंह शर्ते लुप्त होगई । जिस समय जगत सेठके मकान पर य॑ह्‌ 
वास्तविक सन्धिपत्र पढ़ा गया तो अमीचन्द ने चकित होकर कहा, 'यह 
वह सन्धिपत्र नहीं हो सकता, जो मैंने देखा था। वह सन्धिपन्न तो लाल 
काराज पर था ।”इसके उत्तर में क्ताइव ने अत्यन्त सहज स्वर में कहा, 
“ठीक है अमीचन्द ! किन्तु यहसनिधिपत्र सफ्रेद काराज् परलिखा हुआ है।” 
वास्तव भें बात यह थी कि अप्तीचन्द को एक जाली सन्धिपत्र दिखा 
दिया गया था, जिसमें अमीचन्द को रुपया देने का वचन था। उस पत्र 
पर मीरजाफ़र के जाली दस्तख्त थे, किन्तु वादसन ने उस प॑र हस्ताक्षर 
करने से इंकार कर दिया था | इसपर धूते शिरोमणि क्वाइब ने लुशिज्वा- 
टन नामक एक व्यक्ति से वाटसन के हस्ताक्षर करा दिये थे। अपनी इस 
चाल-बाजी का उल्लेख क्वाइव ने स्व॒यं ही पालियामेंट के सामने किया था। 
उस समय इंगलेंड में जालसाज़ी की सज़ा मोत थी, किन्तु छाइव के इस 
कार्य पर उसे लार्ड! की उपाधि दी गई, उसकी प्रस्तर मूर्ति स्थापित की 
गई और स्ासी के युद्ध की र्ृति स्वरूप विशेष सिक्के ढाले गये । 


हनन ये स्च्त््सी फ्त्नों का घ्ट्यस्न 
ड्य सस्ता पत्रा हा एडुचय 
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&<. 3 ७०: 35० ओर माँगें ड्छ सानने रखदी ज्ञाद (>अ «.] 
पूरय करता था, दंद दक्क कं अरि माय उइसक सानन रखदा जादा था। 
यहाँ दक कि मशिदावाद का खज़ाना, जिसंछझोे ऋ्यज से केवल ११ 
चहां दक के छारादात्रीद के शाही खजाना, ऊिसक्तों आज से कूल २४ 

६ £0- + ऋूसेड रुपयों के होने का अनमान लगाया 
चष पूछ करनल नल ने ३५ कराड़े रुपया ऊ होने का अठुसाव सूयाच् 

के. कर 9 प ० ० [को राक्दी >> भूख नहीं 
था, बिल्कुल रिक्त हां गया, क््न्ति अशअ्ज्ा का रकिदा सूख सह 


रे 23. के पास र्भ ८ पहँचे ०! समय 220५०, 
यह सच समाचार दिल्ली सन्नाद के पास भी पहुँचे । उस समय तक 


््ज्ल्ड कु 4 2 ८.५... तक, आाद चला 2 बंगाल नल विद्यार आर 
चह प्रन्परा चका आता था कह सम्राद का अछ्ठ पुत्र दाल बिहार अ 
उड़ीसा का सवेदार कहा जावा था। वात्वव में केवल एक सानसुचक्त 
उड़ासा का सुदरद्ार कहा जाता था। वात्दच स यह कंवल उक् सानदुचक 
. पे ८ हट 
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उसने जद यह समत्त समाचार झुने, तो अपनी सेवा सहित बंगाल की 
ओर बढ़ा | मीसर्जाऊर चह समाचार पाते ही डर गया और उसने काइव 
28. ३ ६ 35 पे ० ओर बठा 

से सहायता चाही । छ्ाइव तुरूत अपनी सेना लेकर पदने की और बढ़ 
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किन्तु पंटना पहुँच कर उसने शाहजादा अलीगोहर के अति अपनी राज 


न 


जज 


भक्ति का पूरा पद्शेन किया, जिससे प्रसन्न होकर भोला ओर अविषेकी 
शाहजादा वापस दिल्ली लोट यया। उस समय तक मुगल सम्राद कितने 
निष्क्रिय हो चुके थे, यह इस घटना से स्पष्ट हो जाता है । 

सन्‌ १७५६ के अन्त में शाहजादा अलीगॉहर बंगाल पर चढ़ने के 
उद्देश्य से दूसरी वार दिल्ली से चला। उसने दिल्ली छोड़ी ही थी कि सम्राद 
आलमगीर का देहान्त होगया। इस पर अलीगोहर शाहआलम (ट्वित्तीय) 
के नाम से सम्राट घोषित क्रिया गया | उसने बंगाल की ओर अपना 
कूच जारी रक्खा ओर सम्राद की हैसियत से उसने बंगाल की बग़ावती 
को दबाने और खिराजु वसूल करने का अपना उद्दे श्य घोषित किया । 

सम्राट के बंगाल की ओर बढ़ने का समाचार पाते ही ऑगरेज़ों ने 
जाफ़र और उसके पुत्र मीरन पर यह दवाव डाला कि बे सम्राट का 
मुकाबिला करें और स्वयं सम्राट से ऊपर ही ऊपर सन्धि की बात करनी 
प्रारम्स करदी | इसके कारण बड़ी आकस्मिक घटनायें घठित हुई । 
अँगरेज़ों ने सम्राट को जाने क्यो पट्टी पढ़ा दी कि जैसे ही इनकी ओर 
मीरन की सेनायें सम्राट की सेवा का मुकाबला करने के लिये आगे 
बढ़ीं, सम्राट की सेनायें मोर्चे से हट गई! । ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली 
की ओर से सम्राट को इतनी चिन्ता हो गई थी कि उसने दिल्ली वापस 
जाना ही उचित सममा । 

इसके पश्चात्‌ मीर जाकर का बेटा मीरन, जो बहुत दिलों से 
अगरेज़ों की आँखों में खटक रहा था, रे जुलाई सन्‌ १७६० को अकस्मात्‌ 
ही अपने बिछीने पर सरा पाया गया। यह प्रसिद्ध किया गया कि 
बिजली गिर जाने से मीरन की म्रत्यु हुई है। सुप्रसिद्ध अगरेज़ विद्यन्‌ द्राच्‌ 

एडमण्डबर्क ने, पोलियामेन्ट के सन्मुख इेस्ट इण्डिया कम्पनी 
अत्याचारों का उल्लेख करते हुए इप्त 'विजली' के सम्बन्ध में कह था 
कि यह कैसी विचित्र बिजली थी ? जिस खेमे में मीरन सो रहा था, 

छसके कपड़े प॑र विजली का कुछ भी असर नहीं हुआ और उसके नीचे 

रे० पृ०--४ 
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सोया हुआ मीरन सर गया । यह एक साधारण वात है कि जब बिजली 
गिरती है, तो मीलों तक बड़े ज़ोर की आवाज़ होती है लेकिन मीरत पर 
जो विजली गिरी, वह ऐसी अद्भुत थी कि मीरन के खीसे के आस-पास 
सोये हुए हज़ारों सपाहियों में से किसी एक को भी नहीं जगा सकी । 
कुछ दिन पश्चात्‌ मीर जाफ़र के साथ उसके दामाद सीर क्नासिस 
ने वही खेल खेला, जो मीर जाक़र ने सिराजुदौला के साथ खेला था। 
उसने सीर क्ासिस को भेजा तो था अँगरेज़ों के पास अपनी वकालत 
करने के लिये, किन्तु अगरेज़ों ने उससे एक प्रथक सन्धि करली। ३० 
सितम्बर सन्‌ १७६० को यह सन्धि करके मीर क़्ासिम कतकत्ते से 
मुशिदावाद के लिये चला और इसके दो दिन प॑श्चात्‌ दो अक्टूबर को 
कलकत्ते का अँगरेज गवनेर वन्सीटार्ट बूढ़े, मीर जाफ़र पर दवाव डालने 
के लिये कुछ साथियों के साथ मुशिदावाद को ही चल्ा। वहाँ पहुँचने 
के दो तीन दिन पश्चात्‌ तक अगरेज़ों ओर सीर जाफ़र में बात-चीत 
होती रही, किन्तु जब मीर जाफ़र ने किसी प्रकार भी अपने अधिकार 
मीर क्लासिस को सोंपना स्वीकार नहीं किया, तों बीस अक्टूबर सन्‌ 
१७६० को सूर्योदय से पहिले ही कम्पनी की सेना ने मीर जाफ़र को जा 
घेरा । मीर जाकर ने एक वार अं गरेज़ों को सुक़ाबिला करने की धमकी 
दी किन्तु उसका साहस तुरन्त टूट गया। उसी दिन मीर जाफ़र कलकत्ते 
से भेज दिया गया ओर बंगाल का नवाब मीर क़ासिम घोषित कर 
दिया गया । 
देश के एक प्रमुख प्रान्त में इतने बड़े-बड़े परिवर्तत हो गये किन्तु 
समस्त भारतवषे में इतने राजा महाराजाओं ओर नवाबों के होते हुए: 
भी किसी ने इस पर किंचित्‌ भी ध्यान नहीं दिया | य॑दि किसी ने ध्यान. 
भी दिया, तो वह एक ऐसा मुसलमान फ़कीर था, जिसके पास त्त सेना 
थी, तल धन ८; और न कोई अन्य साधन ही थे। फिर भी वह चुपचाप 
एक ऐसे सुदृढ़ संगठन को बचाने में व्यस्त था, जो न केवल बंगाल, 
बल्कि समस्त भारतवर्ष के इस रोग को सेव के लिये दूर कर सके | 
कहना नहीं होगा कि यह मुसलमान फ्कीर शाह वलीउल्ला थे । 
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शाह वलीउल्ला के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति के हृदय में भी उस 
संमय की इस अव्यवस्था ओर विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को दूर 
करने का उपाय॑ सूकझा | आश्चय की वात यह है कि वह व्यक्ति बंगाल 
* का एक प्रभावशाली हिन्दू जि्मींदार राजा ननन्‍्दकुमार था, जिसने आज 
से कुछ वर्ष पूव ही अं गरेज़ों से मिलकर घिराजुदौला के साथ विश्वास- 
घात करने का पाप॑ किया था । प्रतीत होता है कि अब उसे अपने कार्य 
पर पश्चात्ताप हो रहा था और »गरेज़ों के द्वारा बंगाल निवासियों पर 
जैसे अत्याचार हो रहे थे, उससे द्रवित होकर उसने अं गरेज़ों को भारत 
से बाहर निकालने का संकल्प किया | 

इसके लिये महाराजा नन्‍्दकुमार ने सम्राट शाह आलम और मराठों 
से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ किया | मराठों ने यह आश्वासन दिया 

कि वे सम्राट की ओर से अं गरेजों और मीर क़ासिम के विरुद्ध वंगाल 
पर आक्रमण करेंगे। इस हेतु अनेकानेक देशी जिमीदार ओर राजा 
सम्रांट के भनन्‍डे के नीचे आकर जमा होने लगे। भारतवर्प में यह सबसे 
पहला अवसर था, जब अंगरेजों के विरुद्ध कुछ राष्ट्रीय शक्तियाँ 
एकत्रित हुई । किन्तु अभी यह तेयारियाँ हो ही रही थीं कि अफ़गा- 
निस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण होने का समाचार मिला । 

६ जनवरी सन्‌ १७६१ को पानीपत के मैदान में अफ़यानियों ओर 
भारतीयों के मध्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के 
हताहतों की संख्या लाखों तक पहुँच गई । इस समय मराठों से लेकर 
मुग़लों तक की सभी राष्ट्रीय शक्तियाँ विदेशी अफ़गानियों से अपने देश 
फी रक्षा के लिये कन्धा से कन्‍्धा मिलाकर युद्ध कर रही थीं। किन्तु 
सरदारों की वेगगत कुलीनता का अभिमान ओर ऊँच-मीच की भावना 
ने विजय॑प्ताल उनके हाथों से छीन कर अक्रगानियों के गले में ढाल दी । 
शाहआलम को अफगानिस्तान के शाह अहमदशाह अच्दाली की आधी- 
नता स्वीकार करनी पड़ी ओर इस प्रकार राजा नन्‍्दकुमार की समस्त 
योजनाओं और आशाओं पर ठुपारापात होने के साथ-साथ भारत से 
ऊअँगरेजों की सत्ता नष्ट होते-होते रह गई। इस सन्वन्ध में अ्रगरेज 
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लेखक, एच० वी० कीन अपनी पुस्तक 'भाधवराव सिन्धिया? के प्रष्ठ ४६ 
में लिखता है-- 

“पानीपत की लड़ाई से मराठा संघ को जो धक्का पहुँचा, उसके 
कारण मराठे बंगाल पर हमला करने से रुक गये। इस हमले में शायंद - 
शुजाउदोला ओर शाह आलम मराठों के साथ मिल जाते और सम्भव 
है कि वे लोग अँगरेज कम्पनी की उस सत्ता को, जो अभी उस समय 
सक कमजोर थी ओर अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी, सफलता के 
साथ उखाड़ फेंकते। 

इसके पंश्चात्‌ अँगरेजों ने सम्राट शाह आलम से मीरक़ासिम के 
लिये सूचेदारी का परवाना ले लिया। न्‍्होने प्रयत्व तो यह भी किया 
के सम्राट उन इलाकों की सूबेदारी, जो कम्पनी के पास हैं, कम्पनी को 
दे दे, किन्तु शाह आलम ने यह स्वीकार नहीं किया । इसके अतिरिक्त १ 
उन्होंने तोनों प्रान्तों की दीवानी के अधिकार भी अपने लिये चाहे | 
इसका अर्थ यह था कि अगरेज़ इस तीनों प्रान्तों से समस्त सरकारी 
सालगुजारी स्वयं वसूल करके उसका हिसाव सम्राट ओर सूबेदार दोनों 
को दे दें । सम्राट ने यह अधिकार इस शर्ते पर देना स्वीकार किया कि 
आअँगरेज उसके साथ दिल्ली जावें और यदि गद्दी का कोई दूसरा 
हक़रार खड़ा हो जाय, तो उसके मुकाविले में सम्राट की सहायता करें । 
अ गरेजों ने उत समय यह अपने लिये लाभदायक नहीं समझा, क्योंकि 
उनकी शक्ति अस्य॑न्त सीमित थी, अतः वे सम्राट के इस निमंत्रण का 
साभ नहीं उठा सके। 

सम्राट की अं गरेजों से यह शर्ते प्रमाणित करती है कि उनमें वयक्ति-४/ 
गत ध्वार्थ के सन्मुख राष्ट्रीय स्थार्थों की क्रितनी उपेत्ता थी। यह सदियों: 
से चली आ रही सामन्तशाही या राजतंत्र का स्वाभाविक परिणाम था, 
ओर इसी कारण शाह चलीउल्ला इस शासन व्यवस्था को ही जड़ से 
डखाड़ फेंकने के पक्षपाती थे । 

शाह वलीउल्ला का जिस समय देहान्त हुआ और शाह अब्दुल 
अजीज्ञ जिस समय अपने पिता की गद्दी पर बंठे, उस समय तक 
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भारतवर्ष में अंगरेजों की सत्ता उपरोक्त रूप में स्थापित हो चुकी थी । 

इन समस्त घटनाओं ने शाह अब्दुल अजीज़ का विश्वांस अपने 
पिता के सिद्धान्तों के प्रति ओर भी दृढ़ कर दिया ओर वे इस क्रान्ति- 
५ फारी आन्दोलन के संगठन में जी-जान से जुट गये । 

इस समय॑ शाह अब्दुल अजीज को ठीक वही आयु थी, जो अपने 
पिता के मसनद को सम्हालते समय शाह वलीउल्ला की थी। इसलिये 
जब इस बिना रेखों वाले सतन्रह वर्ष के नवयुवक्न या किशोर ने अपने 
मदसे के प्रधान अ्रध्यापक के पद पर बेठने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई 
दी, तो शाह वलीझ्ल्ला के सभी साथियों ने आग्रह किया कि वही इस 
कार्थ को सम्हाल सकते हैं। वास्तव में तो वे दो वर्ष पूर्व से ही मर्द्स 
में पढ़ाने का काय कर रहे थे ओर वह पढ़ाना छोटे-छोटे बालकों को 
अक्तर ज्ञान कराना नहीं था, बल्कि बढ़े-बढ़े मोलवियों को दशन ओर 
तक का अध्ययन कराना होता था। 

शाह अब्दुल अजीज की स्मरणशक्ति इतती श्रच्छी थी कि आवश्य- 
कता के समय फ़ारसी ओर अरबी की पुस्तकों से लम्बे-लम्ये उद्धरण के 
जबानी बोल कर लिखवा दिया करते थे ऑर जब कभी उसको मिलाया 
गया, तो एक अक्षर का भी अन्तर नहीं पड़ा | इतने योग्य होते हुए मी 
नम्र इतने थे कि विद्यार्थियों तक से बड़ी शिष्टता के साथ व्यवहार करते 
थे। जब्र वाज ( धार्मिक उपदेश ) करने बेठते, तो इस बात क' ख्याल 
रखते कि उन्तकी फोदे वात किसी का हृदय नहीं दुखावे। साम्प्रदायिक 
भावनाओं से इतने शून्य थे कि उनके एक हिन्दू दोत्त सप्राहों, महीनों 
उनके घर पंर रहते, पूजा पाठ करते और सूर्य को जल चढ़ाते। एक 
सोलवबी और ऐसे प्रसिद्ध मौलवी के घर में यह सब होते देखना उन्तके 
शिष्यों ओर सम्बन्धियों को कभी कभी अखरने लगता था, किन्तु उन्होंने 
न तो कभी एक शब्द अपनी जिहा से कहा ओर न किसी को कहने दिया। 
उनका इस्लाम और उसके दर्शन पर दृढ़ विश्वास था किन्तु सभी के 
विचारों की स्वाधीनता के भी वे महान पक्तपाती थे । 

अपने पिता की मखनद पर चंठते ही उन्होंने सबसे पहले उन पुस्तकों 
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का उत्तर देना प्रारम्भ किया, जो उनके पिता के विचारों ओर उनकी 
पुस्तकों की आलोचना स्वरूप लिखी गई' थीं। जिस समय शाह बली- 
उल्ला ने अपना कार्य प्रारम्भ किया था, उस समय विद्वसमाज़ की 
भाषा अरबी और साधारण शिक्षित समाज की भाषा फ़ारसी थी, और 
चूँकि शाह वली उल्ला जन साधारण से सम्पक स्थापित करने के पक्षपाती 
थे, इसलिये उन्होंने अपनी अधिकाँश पुस्तकें फ़ारसी में ही लिखीं थीं, 
सथा कु रान का भी फ़ारसी में अनुवाद किया था। किन्तु इन तीस 
चत्तीस वो सें ही जहाँ भारत में ओर बहुत से परिवर्तन हुए, वहाँ भाषा 
भी परिवर्तित हो गई । इसी वीच एक नई मिली-जुली भाषा का जन्मर 
हुआ जिसे उस युग में हिन्दी और अब उद्‌ कहा जाता है। शाह अब्दुल 
अज़ीज्ञ ने अपने पिता के सन्देश को जन साधारण में पहुँचाने के लिये 
शाह वलीउलला रा किये गये कुरान के फ़ारसी अछुवाद को उदू में | 
अनूदित क्रिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने तोहफ़ाअश्ना असरिया 'शरह 
सीज़ान मन्तक़” (तक सम्बन्धी) 'उन्नाल ए नाफ़िया! रहदी प्र के सिद्धान्त 
इत्यादि पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों को आज भी मुखलमान सम्प्रदाय॑ 
में बड़े गौरव ओर आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है 
कि यदि वे केवल साहित्य साधना में ही लगे रहते, तो सदेव के लिये 
उनका नाम अमर हो जाता, किन्तु उन्होंने सदेव ही अपने राजनेतिक 
जीवन ओर कार्य को अधिक महत्व दिया । 

शाह अब्दुल अजीज ने भी भारतवर्ष के सोभाग्य से एक लम्बी: 
आयु पाई थी वे सन्‌ १७६३ से सन्‌ १८२४ तक काये क्षेत्र में रहे और 
अपनी अन्तिम साँस तक अपने पिता के मिशन को पूरा करने की जद्दो- 
जहद में लगे रहे | इसके लिये उन्हें तत्कालीन राज्याधिकारियों से कठिन 
संघ करना पड़ा, किन्तु इन सब का उल्लेख करने से पूर्व यह अच्छा 
होगा कि हम इस १७६३--१८२४ युग की प्रधान राजनेतिक घटनाओं 
पर एक सरसरी दृष्टि डाललें ओर विशेषतः यह सममर्लें कि इस युग 
आय की सत्ता किस अ्रकार अपना आधिपत्य स्थापित करती 
गई | 


कह 
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शाह वलीउढ्ला के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी सत्ता की प्रगति 


सन्‌ १७६३ में जिस समय वलीउल्ला का देहान्त हुआ, उस समय 
अंग्रेज वंगाल की नवाबी को लेकर किप्त प्रकार का खेल सेल रहे थे, 


- यह ऊपर के प्रकरण में आ चुका है। उस सम्रय तक शुज्ञाउद्दौज्ञा को 


हटाकर मीरजाफ़र ओर फिर मीरजाफ़र को हटाकर वे उसके दामाद 
मीरक़ासिम को बंगाल की नवाबी के मसनद्‌ प॑र बैठा चुके थे ओर अदूर- 
दर्शी वादशाह शाह आलम से परवाता प्राप्त करके उसकी स्त्रीकृति भी 
प्राप्त कर चुके थे | किन्तु मीरक्ासिम के रूप में उन्‍हें एक ऐसे दृढ़ निश्चयी 
ओर साहसी व्यक्ति से पाला पड़ा, जिसकी वे स्वप्त सें भी शाशा नहीं 
करते थे। यह ठीक है कि मीरजाफ़र उनकी रुपयों की मसाँगों की पूर्ति 
करने में असमथ था, जिसे कि अग्रेज़ उत्का एक वहादा[-सा सममते थे 
आर इसीलिये उन्हे मीरजाफ़र को हटाकर वन्दी बनाना पंड़ा। किन्तु 
मीरजाफ़रने कभी अंग्रेजों से अपनी अत्याचार पीड़ित प्रजा की दिक्राजुत 
में एक शब्द भी नहीं कहा था और उसने वंगाल के हरे प्रान्त फो उन्नाड़- 
ने की इन विदेशियों को पूरी छूट दे रक्खी थी । 

इसके विपरीत मीरक्तासिस पग-पग पर यह ध्यान रखता था कि 
उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न होने पावे । वह इसके लिये अ शेज्ञों 
से शिकायत करता ओर कभी-कभी उन्हें घुड़कता भी था। 

गद्दी पर बैठते ही मीरक़ासिम ने अपनी फोज़ों की पिछरर तनख्याह 
चुकादी ओर अंग्रेज्ञों की भी एक-एक पाई चुकता करदी। उसने शासन 
का ऐसा सुन्दर प्रवन्ध क्रिया कि व्यय से आय का पंलड़ा भारी होगया । 


अंग्रेजों पर उसे क्रिंचित भी विश्वास नहीं था, इसलिये यह देख कर कि 


सुर्शिदाबाद के राज्य-कर्मचारियों पर अंग्रेजों का भारी प्रभाव है 
सथा छोटे से बड़े कमंचारी तक उनकी जासूसी का काय करते हैँ, वह 
सुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मु गेर ले गया आर अधिकतर मुगगेर में 
डी रहना आरम्भ कर दिया । 

अगेर की उसने फिर बड़ी मजबूत क्िलेवन्दी कराई झौर रुगभय 
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चालीस हज़ार फौज जमा करली | इसके अतिरिक्त तोपों को ढालने का 
एक बड़ा कारखाना भी स्थापित कर दिया। वास्तव में मीरक़ासिस 
अत्यन्त देशभक्त था ओर उसे अपने श्वसुर मीरजाफ़र के विरुद्ध अंग्रेजों 
से घड़य॑न्त्र करने के लिये केवल इस लिये विवश होना पड़ा था कि: ) 
अंग्रेजों के पंजों से बंगाल को मुक्त करने का उसे केवल मात्र यही एक: 
सार्ग दिखाई दिया । 
इसका जो परिणाम होना था, वही हुआ | अंग्रेज कुछ ही दिल्‍् 
परचात्‌ मीरक्नासिम के विरुद्ध हो गये और जिस मीरजाफ़र को उन्होंने 
अत्याचारी तथा निकम्मा होने के अपराध में गद्दीसे उतारा था, ज्सी को: 
फिर से नबाव बनाने का षष्ुयन्त्र रचने लगे | 
भारत में रिथिति अंग्रेजों को यह सब कार्य ईस्ट इंडिया कन्पनी के 
घाम पर करने थे ओर इसीलिये इन सबकी आज्ञा कम्पनी के डायरेक्टरों 
से जो इंगलेंड में रहते थे, प्राप्त करनी होती थी । जब उन्होंने मीरजाफ़र 
को गद्दी से उतारा था, तब उसके विरुद्ध एक पंत्र कम्पनी के डायरेक्टरों 
को लिखा था, जिसका एक आवश्यक अ'श मिम्न अ्रकार से था-- 
“नवाब जाफ़र अलीखाँ निहायत अत्याचारी और लालची प्रकृतिका 
व्यक्ति था, साथ ही बड़ा आलसी भी था ओर उसके आस-पास के 
आदसी या तो कमीने, गुलाम ओर छुशामदी थे या उनकी बुरी आदतों 
को पूरा करने के एक साधन मात्र थे। भ्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के ऐसे 
असीम उधारण उपस्थित हैं जिनको बिना कारण उसने कत्ल करा 
दिया। 
यह पत्र कम्पनी के डायरेक्टर के नाम १० नवम्बर सन्‌ १७६० को ./ 
कलकते की अंग्रेज़ कोठी के तत्कालीन मुखिया उसी हालबेल ने लिखा , 
था, जिसको सिराजुद्दौला ने उदारता पूवक क्षमा कर दिया था और 
जिसका उत्तर हालवेल ने सिराजुद्दोला के नाम पर ( ब्लैक होल ) की 
गप्पे गह कर दिया था । अब उसी मीरजाफ़र को जब पुत्र: गद्दी पर 
बैठाने में अं ग्ेज़ों को अपना स्वार्थ सिद्ध होते देखा, तों उसकी असंशाः 
. के पुल वाँधे जाने लगे और किसी अल्लादीव के चिराग्र का स्पश पाकर 


[ 
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. वह जालिम ओर काहिल मीरजाक़र एक पत्र में धर्मात्मा और न्याय॑- 


प्रिय हो गया । 

मीर क़ासिम ने अगरेजों का ड्टकर मुक्ताविला क्रिया, फिन्तु 
अँगरेज़ों की ओर से आने वाली चोंदी की गोलियों मे इस समय उसकी 
समस्त योजनाओं को छलनी छुलनी कर डाला था| वह अपनी सेना के 
विश्वासघातकों के कांरण ही पराजित हुआ ओर ७ जुलाई सन्‌ १७६३ 
गी अंगरेज़ों की ओर से यह एलान कर दिया गया कि “मीर मोहम्मद 
क़ासिमअली खाँ ? के छुल्मों के कारण उन्हें सूबेदारी के मसनद से 
उत्तार कर उनकी जगह 'मीर मोहम्मद जाफ़रअली खाँ बहादुर! फिर से 
नवाब बनाये गये ।” 

मीर क्वासिस बंगाल से भागकर फाफामऊ ( इलाहाबाद ) पहुँचा, 
जहाँ उस समय सम्राट शाहआलम ठहरा हुआ था। उस समय मुगल 
सम्राट का प्रधानमन्त्रो नवाव शुजाउद्दोत्ला था, जो एक अत्यन्त दृढ़ और 
स्वदेशाभिमानी प्रझृति का व्यक्ति था। मीर क़्ासिम उससे मिला आर 
उसने शुज्ञाउद्दोला की माँ को माँ कहकर तथा शुज्ञाउद्दीला को भाई कह 
कर सम्बोधित किया। इस पर शुजाइ्देला ने कुरान हाथ में लेकर 
क्रसम खाई कि अंगरेज़ों को उनके किये की सज्ञा दी जावेगी और मीर 
क़ासिम को फिर से बंगाल की नवावी के मसनद पर वेठाया जावेगा। 

वास्तव में इस प्रकार से मीर क्रासिम को हटा देना मुग़ल सम्राट के 
परामश पर सम्राट के प्रधानमन्त्री की हैसियत पे नवाव शुजाउद्दाला ने 
निम्नाँकरित पत्र अँगरेज्ञों को लिखा:-- 

४ हिन्दुस्तान के पिछले बादशाहों ने अगरेज़ञ कम्पनी को महसूल 


4 
माफ़ कर दिया, उन्हें बहुत-सी बस्तियाँ ओर कोठियाँ ऊदान की और 


उनके सभस्त व्यापार में सहायता दी। इस प्रकार उन्होंने कम्पनों पर 
इतनी कृपा की है ओर इसका इतना सम्मान बढ़ाया है, जितनी न अपने 
देश के व्यापारियों के साथ की और न किसी अन्य यूरोपियन जाति के 
साथ । इन कृपाओं के होते हुए भी आप लोगों ने बादशाह के देश में 
हस्तक्षेप किया। वर्धमान, चहम्राम आदि इलाक़ों पर अधिकार फर 


श्प रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
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लिया ओर बिना दरबार की स्वीकृति के जिस नवाब को चाहा, मसनद 


से उतार दिया ओर जिसे चाहा बेठा दिया। आप लोगों ने द्रबार के: 


आदमियों को अपने यंहाँ बन्दी कर लिया ओर सम्राट के शासन का 
अनादर तथा अपमान किया। सम्राट के विद्रोहियों को अपने यहाँ 
आश्रय दिया, दरबार की आमदनी को हानि पहुँचाई और अपने अत्या- 
चारों से देशवास्तियों को परेशान किया । आप लोग अभी तक कलकत्ते 
से नई-नई फ़ोजें भेजकर शाही इलाक़ों पर लगातार हमले करते रहते हैं 
यहाँ तक कि इलाहाबाद के सूबे के कई गाँव और परगनों को भी आप 
लोगों ने लूट लिया है। इन सब अनुचित धृष्टताओं का क्‍या कारण 
सममभा जा सकता है, सिवाय इसके कि आपको दरबार की कोई चिन्ता 
नहीं ओर आप स्वयं देश पर अधिकार करने के अनुचित प्रयत्नों में लगे 
डुए हैं । 

“अगर आपने यह सब अप॑ने बादशाह या कम्पनी की आज्ञा से 
किया है तो मिहरबानी करके मुझे पूरा-पुरा हाल बताइये, ताकि में उसका 
मुनासिब इलाज कर सकू । लेकिन अगर इन शरारतों का कारण 
. आपकी अनुवित लालसायें हैं, तो भविष्य में ऐसी हरकतों से बाज 

रहिये, शासन के कार्यों में हस्तक्षेप मत कीजिये, प्रत्येक स्थान से अपने 
आदमियों को हटाकर उन्हें अपने देश भेज दीजिये, पहले वी भाँति 
अपना व्यापार करते रहिये ओर क्रेवल व्यापारिक कार्यों तक ही अपने 
को सीमित रखिये | अगर आप इस तरह रहना चाहें, तो शादी दरबार 
सदेव से अधिक आपके व्यापार में सहायता देगा ओर आपके साथ 
रियायतें करेगा । किसी उच्चाधिकारी को अपने वक्कील की हैसियत से 
यहाँ भेज दीजिये, जो समस्त स्थिति की मुझे ठीक॑-ठीक सूचतायें 
जिससे में “उचित कार्यवाही कर सकूँ। अगर ( खुदा न करे ) आप॑ 
अवज्ञा ओर धृष्टता ही करते रहे तो न्याय की तलवार उिद्रोहियों के 
सिरों को खां जावेगी ओर आप सम्राट के क्रोध के मार को अनुभव 
करेंगे, जो ईश्वरीय कोप का एक नमूना है, फ़िर बाद में अंपनी गलती 
मानने ओर आवेदन पत्र उपस्थित करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 


ध्ाज 
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प्रारम्म से ही सम्राट आपकी कम्पनी के साथ पर्याप्त रिआयतें करते रहे 
हैं। इसलिये मेंने आपको लिख दिया है, आप जैसा उचित सममें, 
तुरन्त उत्तर द्‌ [? 

इस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ नवात्र शुज्ञाउद्दीला, 
मीर क्रासिम और सम्राट शाहआलम के साथ बंगाल की ओर घढ़ा ओर 
विहार का एक प्रधान नगर पटना घेर लिया । 

अगरेज़ इस आक्रमण से यंचपि बहुत भयभीत हो गये थे किः 
सम्राट की चारित्रिक टुबलताएँ उनसे छिपी हुई नहीं थीं। उन्होंने चुप- 
चाप शुजाउद्दोला से सम्राट को फोड़ लिया ओर यंह चचन दिया कि 
हम दिल्‍ली पहुँच कर शुजाव्दोला का समस्त इलाक़ा जीत कर आपकी 
नज़र करेंगे। सम्राट ने इस पर यह स्वीकार कर लिया कि वह युद्ध में 
अपनी सेना सहित सर्वेथा उदांसीन रहेगा । 

सम्राट को शुजाउद्दोला की ओर से उदासीन करने के पश्चात्‌ 
अगरेज़ों ने शुज्ञाउद्दोला के अनेक फ़ॉजी अफ़सर अपनी ओर मिला लिये 
यहाँ तक कि उसकी सेवा का एक ऊँचा अक्सर राजा कल्यावरसिंह 
शुज्ञाउद्दील्ञा की सेना के समस्त भेद अगरेज़ों को देता रहता था। इसके 
अतिरिक्त जैनुल आव्दीन नामक एक दूसरा अधिकारी भी अ गरेज्ञों की 
कठपुतली बन चुका था। परिणाम स्वरूप शुज्ञाउद्दोल्ा फो गहरी हार 
खानी पड़ी | सम्राट तथा अपने अफ़सरों की विश्वासबातकता के फल- 
स्वरूप वह एक के पश्चात दूसरे सोर्चे को खोता गया ओर अन्त में 
बरेलो आकर उसे अ गरेज़ों से सन्त्रि करनी पड़ी इस युद्ध का परिणाम 
यह हुआ कि अंगरेज़ चन्ननल से बढ़कर संयुक्तप्रान्त तक आगे बढ़ आये 
आर फ़ोज रखने की स्वोकृति प्राप्त करली । 

इसके पश्चाव सन्‌ १७६४ में बूढ़े मीर जाफ़र का अन्त हो गया, 
जिसको आज भी उसके देशवासी छूणा के साथ स्मरण करते हैं । वह 
जब तक जीतजित रहा, पग-पय पर शअ्रगरेज़ों के हाथों जलील प्र 
अपमानित होता रहा | उसने अपनी आँखों के सनन्‍्मुख अपने बेटे मीरन 
की हत्या होते देखी ओर जिनको वह क्रातिल समझना था, उन पर 


६० रेशमी पत्नों का पड़य॑न्त्र 
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अपना शक जाहिर भी न कर सका। उसके अन्तिम- समय में यानी 
अक्टूबर सन्‌ १७६४ में उससे कम्पनी ने पाँच लाख देने का वचन प्राप्त 
कर लिया था, जिसके कारणा उसे बड़े आर्थिक संकट में रहना पड़ा । 
इसी कारण उसका दिल श्रंगरेजों ओर उनके सहायकों की ओर से 
बहुत पक गया था ओर इसके विपरीत वह उन लोगों से जो किसी 
प्रकार अ गरेजों के विरोधी थे, स्नेह मानने लगा था। राजा ननन्‍्दकुमार 
को इसीलिये उसने अपना दीवान बनाया था और यथपि बाद में 
अगरेजों के दबाव से राजा ननन्‍्दकुमार के हाथों से उसे दीवानी वापस 
लेनी पड़ी । फिर भी वह उन्हें इतना मानता था कि मीर जाफ़र के मरने 
के पंश्चात्‌ , उसकी वसीयत के मुताबिक, मीर जाफ़र के इतने सम्बन्धी 
ओर पुत्रादि होते हुए भी, राजा नन्दकुमार ने एक्र हिन्दू मन्दिर से जल 
लाकर उसके मुह में डाला ओर उसी जल से उसके शव को स्नान 
कराया । यही नन्दृकुमार बाद में अंगरेजों द्वारा फाँसी पर चढ़ा 
दिये गये । 
मीर जाकर के पंश्चात्‌ उसका दूसरा बेटा नजमुद्दोला मुर्शिदाबाद 
की मसनद्‌ पंर वोठा । अब अंगरेज खुल्लमखुल्ला अपने अधिकारों का 
प्रदर्शन करने लगे थे ओर उन्हें दिल्‍ली सम्राट की ओर से जो भय लगा 
रहता था, वह भी दूर हो चुका था। सम्रांट शाहआलम अब स्वर 
अ्रँगरेजों की कृपा पंर निभर रहने लगा था ओर अं गरेजों के परामर्शा- 
नुसार ही उसने दिल्ली से हटकर इलाहाबाद में रहना प्रारम्भ कर दिया 
था | इसी समय यानी १७६४ में लार्ड क्राइब पुनः भारत लौटा । क्वाइबव 
चाहता था कि मीर जाकफ़र का एक ६ वर्ष का पोंच्र मुशिदाबाद के 
मसनद पर बैठाया जाय ओर उसके नाम पर अं गरेज समस्त कार्य करें | 
किन्तु उसे देखकर खेद हुआ कि उसके मूर्ख पूर्ाधिकारी बीस लाख 
रुपया रिश्वत लेकर नजमुद्दोला को नवाव घोषित कर चुके हैं 
क्वाइब इसके पश्चात्‌ सीधा धंयुक्तप्रान्त की ओर श्वाना हुआ |. 
पहिले उसने बनारस पहुँचकर सम्राट के वजीर शुज्ञाउ्दोलां के सर एक 
नई सन्धि मढ़ी, जिसके अनुसार इलाहाबाद और कड़ा नामक स्थान 
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सम्राट के रहने के नाम पर कम्प॑नी के अधिकार में ले लिये ओर पिछली 
लड़ाई का हर्जाना पचास लाख से घढ़ाकर साठ लाख करा दिया । 

इसके पश्चात ६ अगस्त सन्‌ १७६४ को इलाहाबाद पहुँचकर उसने 
शाह आलम से सेंट की और डरा धमकाकर बंगाल, विह्यर तथा उड़ीसा 
के दीवानी अधिकार कम्पनी के नाम प्राप्त कर लिये। इधर क्लाइब्र यह्‌ 
कर रहा था, उधर उसके अन्य सहयोगियों ने तजमुद्दीला को ठिकाने 
जगा दिया । इसी नजमुद्दोत्ञा के सम्बन्ध में लाड क्लाइव ने कम्पनी के 
डायरेक्टरों को लिखा था कि '“नजमुद्दोला के हाथों सत्ता सोंप॑ देना 
ओर फिर खेरियत से रहना सर्वथा असम्भव है ।” 

इसके बाद बच्नगल में बड़े-बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों करोड़ों 
आदमी एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर मर गये। फ़ारसी की प्रसिद्ध पुस्तक 
*सीअरुल मुताखरीन' का लेखक उस समय के बंगाल की स्थिति को 
चित्रित करते हुए लिखता है-- 

४इस सप्तय यह देखा गया कि बद्धनल में रुपया कम होता जा रहा 
था। » »< » हर साल बेशुमार नक़दी लादकर . इंगलेंड भेज्ञो जाती 
थी। यह एक मामूली वात थी कि हर साल पाँच या छ या इससे भी 
अधिक अं गरेज घड़ी-बड़ी पूँजियों के साथ स्वदेश लोटते हुए दिखाई 
देते थे । इसलिये लाखों के ऊपर लाखों चिन-चिन कर इस देश से निकल 
गये । 2६ » *< सरकारी फ्रौज, जूमीदारों की फ्रीज, उम्मेदवार ओर 
उनके कर्मचारी - सब मिलाकर कम से कम ७० या ८० हजार हिन्दुस्तानी 
सवार पहले वन्नगल ओर विहार के मेंदानों में भरे रहते थे ओर अच एक्क 
सवार भी वद्नाल में ऐसा ही अलभ्य है, जैसा दुनिया में 'उनक़ा? पत्ती । 
हर जिले में पंदावार कम होती जा रही है ओर असंझय जनता दुष्काल 
ओर महामारी से मिटती जा रही है, जिससे देश वराचर उजड़ता चला 
जा रहा है । नतीजा यह है कि वेहद जमीन विना जुते पड़ी है. शोर जो 
हम लोगों ने जोती है, उसकी पेंदावार की निकासी के लिये हमें घाजार 
नहीं मिल सकता । २ २ २६ 

वहू समय आने वाला है जय अधिकांश नई सनन्‍्तति यह भी न जान 
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६२ रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र 
आकनिनन कैलऔई नैयन कल “कई कई न न +- कट कै ++ २ +-+++ ++-+के_++क २३० न 
सकेगी कि लोग पहले रुपया किस वस्तु को कहते थे ओर अशरफ़ी शब्द 
के क्या अथ होते हैं# ।? 

इसी समय वह्ृगल की यह कहानी दक्षिण में हेदरअली और उसके 
लड़के टीपू सुल्तान के साथ भी दुहराई गई। हैद्रअली एक साधारण 
सिपाही की भाँति सेसूर राज्य की सेना में नौकर हुआ था और अपनी 
बीरता, योग्यता ओर नीतिज्ञता के कारण बढ़ते-बढ़ते उस राज्य का 
सर्वोच्च प्रवन्धक “देव” हो गया। मेसूर राज्य का देव” पद पाते ही 
उसने अपने राज्य की शक्ति ओर सीमा को बढ़ाना आरम्भ कर दिया । 
वह अपने समय का एकमात्र भारतीय नरेश था, जिसने एक सेनिक 
जहाजी बेड रख छोड था। उसके जल सेनापति अलीरजा ने मलहीप॑ 
नामक लगभग १२ हजार छोटे-बड़े टापूओं को बिजय कर उन्हें हैदरअली 
के राज्य में मिला दिया था | ु 

भारत के स्कूल कालेजों में पढाई जाने वाली किताबों में हैद्रअली 
ओर उसके पुत्र टीपू सुल्तान को अत्यन्त मुस्लिम पक्तपाती ओर धार्मिक 
मामलों में असहिष्रु सिद्ध किया गया है। किन्तु यह एक- ऐसा भूठ है 
जिसमें सत्य का नाममात्र को भी अंश नहीं है। मेसूर राज्य के पुरातत्व 
विभाग में इस समय हैदरअली का एक पन्न रक्खा हुआ है, जो उसने 
श्वगेरी मठ के तत्कालीन अध्यक्त जगद्‌ गुरु शंकराचाय को भेज्ञा था| 
इस पत्र से यह सिद्ध होता है कि हेद्रअली ओर हिन्दुओं के इस अखिल 
भारतीय धार्मिक नेता में अत्यन्त स्नेह सम्बन्ध था और हैद्रअली कोई 
गम्भीर समस्या आने पर बहुधा उनसे परामश लेता था। इसी पत्र के 
साथ हैदरअल्ी ने एक हाथी, पाँच घोड़े, एक पालकी, पाँच ऊंट, पाँच 
सोने की सूर्य मंडित पताकाएँ, एक जोड़ी शाल और दस हज़ार रुपये 
नकद जगर्गुरु को सेवा में भेंट के रूप में भेजे थे और एक ठोस सोने 
का फ़तीलसोज्ञ ( शमई ) श्रंगेरी मठ में पूजा के लिये भेज्ा था । इसके 
अतिरिक्त उसके दबाॉर में हिन्दू-त्योह्मर भी बड़े शान्र से मनाये जाते थे, 





%# 'सीआरुल मुताखरीन' तृतीय भाग, प्रृष्ठ ३२ (कलकत्ता संस्करण) 
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जिनमें दशहरे का विशेष महत्त्व था। वास्तव में उसे सम्प्रदायिक झगड़ों 
से इतनी चिढ़ थी कि एक बार जब शिया-सुन्नियों के मध्य उसके राज्य 
में कुछ झगड़ा हुआ तो उसने दोनों पक्षों के नेवाओं को बुलाकर कहा 
था, “जो खलीफ़ा अब मर चुके उनके बारे में कगड़ा करना हिमाक़त है । 
अब आगे से यदि तुमने फिर कप्ती अपना और सरकार का समये॑ इन 
वेतुके मगड़ों में नष्ट किया, तो स्मरण रक्‍्खों कि तुम दोनों के सर कुचल 
दिये जावेंगे ।” 

'हैद्रअली सब्बंथा अशिक्षित था। एक बार उसने साक्षर होने का 
प्रयत्त सी किया तो कई दिलों के प्रय॑त्त से केवल हे? बना पाया | फिर 
भी वह अत्यन्त नीतिज्ञ था । उसने अँगरेज़ों को कभी मुँह नहीं लगने 
दिया । इसी से अँगरेज़ उससे सदेव असन्तुष्ट रहे । इसी असन्तोष के 
कारण सन्‌ १७६७ में उसकी अगरेज़ों के साथ कुछ छेड़छाड़ प्रारम्भ 
हुई जो शी्र ही एक युद्ध के रूप॑ में परिवर्तित हो गई। यह निश्चित है 
कि यदि हैदरअली की सेना के फ्रान्सीसी अफ़सर इस समय अपने 
पुराने शत्रु अँगरेज़ों से नहीं मिल जाते ओर निज्ञाम हैद्रअली के साथ 
विश्वासघात न करता तो अकेला हैद्रअली ही अँगरेज़ों के शाप को 
भारतवर्ष से सदेव के लिये हटा देता। किन्तु विश्वासघात से कारण 
हैद्रअली और टीपू को भी अन्त में असफलता का ही मुँह देखना पंडा | 
लेकिन वे जब तक जोबित रहे, उनकी ग़ेरत ने अन्य राजा नवाबों की 
भाँति अँगरेज़ों की दया पर रहना स्वीकार नहीं किया । जब तक उनके 
हाथों में तलवार पकड़ने की शक्ति रही, अप॑नी स्वाधीनता के लिये वे 
लड़ते रहे ओर अन्त में शहीद हो गये । 

बहुल ओर मैसूर की भाँति ही इसी युग में रुहेलों का भी पूरी तरह 
दमन कर दिया गया ओर शर्े: शनें: यह स्थिति बन गई कि देश की 
सभी छोटी-बड़ी शक्तियाँ अं गरेज़ों के संकेतों पर ही चलने लगीं ओर 
ओंगरेज़ कभी इसका पक्त लेकर तो कभी उसका पक्ष लेकर उनको आपस 
में लड़ाते रहे तथा सहाय॑ता के नाम पर भारी-भारी रक्में आर अधिकार 
वसूल करते रहे | रुह्ेलों का विनाश, महाराजा नन्‍्दकुमार को फाँसी, 


श््ट रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 
“बनारस पर चढ़ाई और उसकी लूट, अवध की वेग़मों की वेइज्जुती और 
“उनसे एक करोड़ वीस लाख की वसूलयावी, गोरखपुर और वहराइच के 
'इलाक़ों की दीवानी पर कब्जा ओर वहाँ की बर्बादी, मराठों में फूट 
डलवा कर कई पेशवाओं की हत्या, यंह सच इसी काल की कहानियाँ 
हैं, जिनका अक्षर-अक्तर रक्त से लिखा हुआ है। 

इसी समय एक मराठा नीतिज्ष नाना फइनवीस ने शुज्ञाउद्योला, 
समीर क्लासिस, राजा नन्‍्दकुमार और हेदरअली की भाँति यह्‌ प्रय॑त्त 
“किया कि भारत की समस्त शक्तियाँ मिलकर अ गरेजों को वाहर निकाल 
दूँ । उस ज़माने में दिल्‍ली सम्राट के दरवार में पेशवा का एक वकील 
रहा करता था। अपने इस वकील को, जिसका नाम पुरुषोत्तम महादेव 
“हिंगने था, नाना फड़नवीस मे ता० ६ मई सन्‌ १७८० के पत्र में 
:लिखा था-चहाँ पर यह समाचार मिला है कि कलकते के अंगरेज 
'दिल्ली-सम्राद के साथ पंत्र-व्यंवह्र करके सम्राट को अपनी ओर करने 
वाले हैं। इसलिये आप सम्राद ओर नजफ़खाँ को साफ़-साफ़ सममा 
दीजिये । 

इन टोपी वालों ( यूरोपियनवासियों ) के तरीके वेइमानी ओर 
'चालवाजी के हैं। इनकी आदत यंह है. कि पहले तो .किसी भारतीय 
नरेश को प्रसन्न करते हैं, उसे अपने साथ सन्धि करने में लाभ दिखाते 
'हैं और फिर उसे वन्दी वनाकर स्वयं उसके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। 
'डदाहरणाथ्थ शुज्ञादद्वोला मोहम्मदअली खाँ, अरकाट के सूवे ओर तंजोर 
'के नरेश की हालत देख लीजिये । इसलिये आपको इन टोपी वालों का 
“दमन करना आवश्यक है । केवल इस उपाय से ही देश के नरेशों की 
इज्जत वच सकती है, नहीं तो विदेशी टोपी वाले इस देश की तमाम 
“स्यासतें छीन लेंगे ओर समस्त देश पर अधिकार कर लेंगे। ऐसा होना 
अच्छा नहीं है और भविष्य में सभी नरेशों के लिये हानिकर सिद्ध होगा। 
'सम्राद समस्त प्रथ्वी का स्वामी हैं, इसलिये उसके लिये उचित है कि 
“सम्राट इस ओर ध्यान देना अपना पवित्र कर्तव्य समके। दक्खिन के 
: जसब नरेश मिल गये हैं। नवाव निजामअली खाँ, हैदर नायक् और 
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पेशवा, इन चारों में सन्धि हो गई है। इन्होंने चार्ग ओम गरेजों 
का दमन करने का निश्चय कर लिया है और अपने-अपने इलाक्ों में 
अं गरेजों से युद्ध करने की पूर्ण तेयारी करली है। 

उत्तरीय भारत में सम्राट ओर नजफ़खाँ को, चाहिये कि सब नरेशों 
को मिला कर अं गरेजों का दमन करें । इससे साम्राज्य की कीर्ति और 
मान दोनों बढ़ेंगे। 

इस पत्र से यह प्रकट होता है कि नाना फड़नवीस ने विशुद्व राष्ट्रीय 
भावनाओं से यह संगठन किया था। किन्तु उसकी योजना में एक 
कमजोरी यह थी कि वह केवल राजाओं और शासकों के सहारे ही 
समस्त कार्य करना चाहता था, जबक्लि इस वर्ग के लोग इतने पतित हो 
गये थे कि साधारण से साधारण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये देश का बढ़ा 
से बड़ा अहित करने को तत्पर हो जाते थे। काश उस समय का कोई 
ऐसा ही शक्तिशाली सदीर साधारण जनता का संगठन करके अं गरेजों 
के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर देता ? 

कटना नहीं होगा कि इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सम्राट 
तथा वह नजफ़ञअली खाँ, जिसने शाह वल्ीउल्ला के पंजे उतरवा दिये थे, 
यूबबत्‌ अँगरेज़ों के हाथ खेलते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि उद्र 
'समय॑ के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने माधोजी सिन्धिया को भड़का 
कर दिल्ली पर आक्रमण करा दिया। सिन्धिया की इस सेना में अधिक- 
तर यूरोपियन अफ़सर थे ओर दी वोयन नामक एक यूरोपियन, ज़िसने 
हेस्टिग्स से खास सिफ़ारिश की थी, इसका श्रधाव सेनापति था। 
हेस्टिंग्स ने सिन्धिया को विश्वास दिलाया था कि यदि सिन्धिया सम्राट 
' की बन्दी करले, तो ऑगरेज़ सम्राट को दिया जाने वाला खिराज़ 
सिन्धिया को देते रहेंगे । दूसरी ओर.हेस्टिग्स सम्राट से भी मिला रहा, 
पर जब सिन्धिया ने दिल्ली, पर आक्रमण करके कुछ दिनों के लिये 
सम्राट को आंशिक रूप से चनन्‍्दी बना लिया, तो हेस्टिग्स ने सम्राट को 
रिराज भेजना वन्‍्द कर दिया और न अपने वायदे के मुताबिक वह 

- रे० प०-४ 
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खिराज सिन्धिया को ही दिया । इससे झंगरेजों को एक वड़ा लाभ यह 
हुआ कि सम्राट और सिन्धिया में सदैव के लिये सनोमालिन्य की बेल 
पड़ गई । 

इसके पश्चात्‌ अंग्रेज़ों ने दिल्ली सम्नाट्‌ की आधीनता से अपने को 
बिल्कुल स्वाधीन घोषित कर दिया। 

श्८र्वी शताब्दी समाप्त होते-होते, यानी शाह अब्दअज़ीज़ हारा 
अपने पिता के मसनद को सम्हालने के पश्चात्‌ केवल २७ बे में अंग्रेज 
बंगाल, महांराष्ट्र, अबध और मद्रास के भी कुछ भागों में अपनी सत्ता 
स्थापित करके ख़ास देहली में एक ऐसी विशेष शक्ति बन बेंठे थे, जिसके 
संकेतों पर स्वयं मुराल सम्राद को चलाना पड़ता था | 

इस समय एक ओर कठिनाई यह उत्पन्न होगई थी कि पिछली 
लगभग एक शताब्दी से कुछ ऐसे आन्दोलन चल रहे थे, जिन्होंने 
साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया था । पंजाब के सिख ओर 
बहुत अ'शों तक मराठे भी एक प्रकार से मुस्लिम विरोधी समझे जाने 
लगे थे, जिसका प॑रिणाम॒ यह हुआ कि भारत की वह, मुस्लिम जनता, 
जो मुग़ल सम्राट की निकम्मी शासन-व्य॑वस्था से अत्य॑न्त असन्तुष्ट थी, 
उसके प्रति कुछ मसत्व का भाव रखने लगी थी। स्वयं शाह वलीउ्ल्ला 
के सनन्‍्मुख अनेक बार उनके शिष्यों ओर साथियों ने यह प्रश्न रक्खा 
कि शेर मुसलम्ान।मुस्लिम शासन पर आक्रमण कर रहे हों, तो क्‍या 
यह उचित है कि हम उसका विरोध करके उसकी शक्ति निर्वल करे | 
शाह वलीज्ल्ला ने अप॑ने शिष्यों को इस प्रश्त का जो उत्तर दिया था; 
चह आज भी माननीय और उनके सुलमे हुए दृष्टिकोण का परिचायक . 
है । शाह वलीउल्ला ने कहा था, कोई भी शासन केवल इसलिये इस्लामी 
शासन नहीं हो जाता कि उसका प्रधान मुसलमान है,और न कोई ऐसा 
शासन जिसका प्रधान अमुस्लिम हो, मुस्लिम विरोधी शासन हो जाता 
है | सारी बात शासन की नीति पर निभर है।?” ह 

यह्‌ एक ऐसा उत्तर है, जिसके श्रकाश में आज भी काश्मीर, भूपाल, 


” - शमपुर और हैदराबाद की समस्‍यायें सुलकाई जा सकती हैं। शाह 
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अब्दुल अजोज्‌ के सन्मुख भी यही कठिनाई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में 
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अपने पिता का दृष्टिकोश उनके सनन्‍्मुख था और उसी के अनुसार छे 
काय करते रहे । 


शाह अब्दुल अजीज की एक दूसरी कठिनाई यह थी किन तो 
मुगल सम्राट ही ओर न अंगरेज ही अपने विरोध में होने वाले किसी) 
भी आन्दोलन को सहन कर सकते थे। अं गरेज़ञ इस सम्बन्ध में कितने 
सजग रहते थे; इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन्‌ 
१७८० की २६ जनवरी से कलकत्ते के एक अंगरेज़ आगस्टस हिकी ने 
“बच्भाल-गजट' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया तो तत्कालीन 
भारतीयों में अं गरेजी भाषा पढ़ सकने वालों की संख्या अत्य॑न्त नगण्व 
होते हुए भी उस समय के गवनेर जनरल ने कम्पनी के कार्यो की कुछ 
कटु आलोचना कर देने के कारण अपने इस स्वदेशी भाई को तुरन्त 
जेल में ठूस दिया। भारत का वह सबसे पहला पंत्र था, जो एक 
विदेशी द्वारा निकाले जाने पर भी अंगरेज़ों की कोपदाष्टि सेन बच 
सका | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६१ सें जब मि० विलियम इडुआनी नामक 
एक अमेरिकन पत्रकार ने अपने सम्पादन में निकलने वाले 'वद्भाल 
जनरल” और अपने द्वारा संस्थापित 'इण्डियन वल्ड' में अं गरेज़ों की 
नीति पर टीका-टिप्पणी करना प्रारम्भ किया, तो उनको बलात्‌ पकड़कर 
जहाज़ में बोठा दिया गया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६६ में तो लाड' 
चेल्जली ने एक क़ानून ही वना दिया, जो भारत में प्रेस सम्बन्धी सबसे 
पहला कानून था, जिसकी दफ़ा ४ के अजुसार जब तक लरकारी सेक्र ट्री 
या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी पत्र की पाण्डुलिपि का निरीक्षण छू 


शो 


करले, तब तक वह प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। 
पत्रों के दमन के अतिरिक्त महाराजा नन्‍्दकुमार जैसे प्रसिद्ध 


बिक 


व्यक्ति को फाँसी देकर भी अगरेज यह प्रकट कर चुके थे कि वे किंचित 
कप अर क्ज चए 
भी अपना विरोध सहने के लिये तेयार नहीं है । 
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शाह अब्दुल अज्ञीज़ पर सख्तियाँ और दारुलहरब का फतवा 


ऐसे दुमन काल में भी शाह अब्दुल अजीज ने बड़े उत्साह और 
सचाई के साथ अपना काये जारी रक्खा। इसके लिये उन पर कुछ कम 
असख्तियाँ नहीं की गई' । अंखें तो बेचारे पहले ही खो चुके थे, इसके * 
बाद उन्हें दो बार जुहर दिया गया, जिससे वे सरते-मरते बचे | इसके 
चाद उनके बदन पेर छिपकली का उबठत सलवा दिया गया, जिससे उन्हें 
कोढ़ की बीमारी हो गई, लेकिन यह तप्ताम सख्तियाँ उन्हें उस रास्ते पे 
ल हटा सकीं, जिसे वे मुल्क के लिये सच्चा ओर बेहतर सममते ये । 

इस समय, जब कि शाह अच्दुल अजीज को शासन की ओर से 
सदेव के लिये ठिकाने लगा देने का प्रय॑त्त हो रहा था, शाह अब्दुल 
अजीज ने एक बड़े साहस का काम यह कियो क्रि हिन्दुस्तान को 
<दारुलहरब” घोषित कर दिया। 'दारुलहरब” का अर्थ होता है, एक 
ऐसा देश, शहाँ किसी भी मुसलमान का शान्तिपूवक रहना धमम के 
विरुद्ध है। अर्थात्‌ जिस स्थान को “'दारुलहरब' करार दिया जा चुका 
है, उसके प्रत्येक मुस्लिम निवासी का यह धार्मिक कत्तेव्य है कि या तो 
उस स्थान से निकल्न जाय ( हिजख कर जाय ) अथवा युद्ध करके वहाँ 
के शासन को या उसके रवय्ये को बदल दे । 


यह वह समय था, जब अं गरेज्‌ 'खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह 
का और हुक्म कम्पनी बहादुर का! मक्‍करारी-भरा नारा लगाकर जन- 
साधारण को धोखा दे रहे थे और आजादी के अपन के धोखे में 
हिन्दुस्तान के करोड़ों निवासियों के गले में ,गुलामी का जहर उंडेल. , 
रहे थे। हिन्दुस्तान की अधिकाँश जनता इसी धोखे में गिरफ़्तार थी ' 
ओर जो समभदार भी थे थे वास्तविक स्थिति को जानते हुए भी उसके 
सम्बन्ध मे जिहा हिलाने की भी शक्ति नहीं रखते थे । हिन्दुस्तान में उस 
समय बड़े-बड़े राजा, नवाब, परिडित और मौलवी थे, किन्तु किसी ने 
अँगरेजों के विरोध में जनता को संगठित करने का साहस नहीं दिखाया। 
यदि साहस दिखाया तो एक ऐसे मुसलमान फ़कीर ने, जिसके शरीर की 


रत आम रैक | 


बलीउलाई सम््रदाय॑ के दूसरे इमाम--शाह अब्दुल अजीज ६६ 
»०++-+क-+कन-++क-+-क-+-क-++++-++-#+++-++-++-+++-+++-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
हड्डी-हड्डी दो बार के विषपान से कमजोर हो चुकी थी, जो अपनी आँखें 
पहले ही देश की स्वाधीनता की वेदी पर चढ़ा लुका था, और इसलिये 
एक कदम इधर-उधर जानें के लिये भी किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित था 

५ ओर कोढ़ जैसा घृशित रोग बलपूर्वक जिसके सर सढ़ दिया गया था। 


शाह अब्दुल अजीज केवल “दारुलहरब' का एलान ही करके नहीं 
रह गये, बल्कि उन्होंने एक जन-क्रान्ति प्रारम्भ करने के लिये वाक़ायंदा 
तेयारियाँ करनी प्रारम्भ करदीं। इसके लिये उन्होंने अपनी संस्था या 
सम्प्रदाय को दो भागों में विभक्त किया । एक विभाग सेनिक तैयारियों 
के लिये था, जिसके अध्यक्ष उनके एक प्रधान शिष्य सय्यद अहमद 
बरेलवी बनाये गये और उतके दो सहायक्र नियुक्त हुए, जिनमें से एक. 
शाह अब्दुल अजीज के भतीजे शाह इस्माइल थे और दूसरे मौलाना 
“अब्दुल हयी । इस सेंनिक विभाग को यह कार्य सौंपा गया कि वह देश 
भर में घूमकर सेंनिक संगठन करे और यह योजना बनावे कि युद्ध कहाँ: 
कैसे प्रारम्भ हो सकता है। 
दूसरा विभाग प्रचार विभाग था, जिसके अध्यक्ष शाह अब्दुल 
अजीज के घेवते शाह मुहम्मद इसहाक़ नियुक्त हुए और उनके सहायक 
मौलाना मुहम्मद याकूब बनाये गये। इस विभाग को यह कार्य सॉंपा 
गया कि वह मर्द्स की, जो क्रान्ति का केन्द्र था, देख-रेख रक्खे और 
मुसलमानों का धार्मिक पथ-प्रदर्शन करे तथा क्रान्ति के उद्देश्यों का 
साधारण जनता में प्रचार करता रहे । 
३०... सय्यद अहमद बरेली का व्यक्ति 
यहाँ यह आवश्यकता प्रतीव होती है. कि सेनिक-विभाग के अध्यक्ष 
सय्यद अहमद बरेलवी के व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाय (६ 
वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके प्रति जान-बूक कर ग्रलतफइमियाँ पेंदा की 
गई हैं। सुभसिद्ध पुस्तक (हिन्दुस्तानी मुसलसान” के लेखक डब्लू डब्लू 
हन्टर ने सय्यद्‌ अहमद को डाकू, लुटेरा और बहावियों का एजेय्ट 
चित्रित किया है और तभी से वे भारत के बहावी नेता के रूप में सिद्ध 
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रहे हैं । उनके सम्बन्ध में इसी प्रकार की और भी भ्रमपूर्ण बातें फैलाई 
गई हैं, यहाँ तक कि संसार में सबसे अधिक प्रभाविक सममी जाने 
वाली पुस्तक एन साइक्तोपीडिया ब्रिटेनिका की ग्यारहर्वी जिल्द प्र्ठ ५४६ 
पर उतके सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा गया है कि सय्यद अहमद टर्की 
यये ओर वहाँ की राजधानी कुस्तुनतुनिया में ६ साल तक रहे, जत्र कि 
ये केवल दो वर्ष ग्यारह महीने हिन्दुस्तान से बाहर मक्के में रहे ओर 
टर्की में उन्होंने कभी पग भी नहीं रक़्खा | 
सय्यद अहमद सन्‌ १७८६ में बरेली में पेंद्रा हुएई। अपनी युवा 
अवस्था में वें जीविका की खोज में कुछ साथियों के साथ लखनऊ की 
ओर चले ओर फिर वहाँ से पढ़ने की इच्छा होने पर देहली में जाकर 
शाह अब्दुल अजीज्ञ ने इनका रहन-सहन ओर धार्मिक श्रव्वर्ति देखकर 
विशेष रूप से इन्हें शिक्ता दी और शाह वल्लीडल्ला के राजनैतिक सन्देश » 
आओर उस सन्देश का मुस्लिम दृष्टिकोण से धार्भिक महत्त्व को भली भाँति 
सममाया | सच्यद अहमद ने इस सन्देश को सममा और प्रतिज्ञा की 
कि वे देश और धर्म का उद्धार ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य रक्खेंगे | 
बढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ सब्यंद अहमद जसवन्तराब होल्कर की 
सेना के एक सेनापति अमोरखाँ पिण्डारी की घुड़सवार सेना में सम्मि- 
लित हो गये। किन्तु जब अमीरखाँ अंगरेज़ों से मिल गया, तो सब्यद 
अहमद ने अमीरखोँ की नोकरी छोड़ दी ओर कुछ दिन पश्चात शाह 
अच्दुल अजीज के पास वापस आगये। इसी समय शाह अब्दुल 
अजीज ने उन्हें अपने सेनिक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया । 
सेंनिक विभाग के अध्यक्ष होने के बाद सब्यद अहमद ने अपने, 
दोनों सहयोगी, शाह इस्माइल ओर मोलाना अब्दुल हयी के साथ 
समस्त उत्तरीय भारत ओर विहार का दौरा किया आर स्थान-स्थान पर 
साधारण मुस्लिम जनता से स्वदेश और धर्म की रक्षा के लिये भावी 
चममयुद्ध में सम्मिलित होने की अपील की। आपका व्याख्यान इतना 
सार्मिक होता था कि आपके आगमन का समावार सुनते ही हज़ारों 
च्यक्ति एकत्रित हो जाते थे, जो आपकी चेत! करते थे यानी आपसे दीक्षा 
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लेते थे | अँगरेज् और उनके पिट्ठू मुग़्ज्ञ सम्राट के कारिन्दे इस आंदो- 
तन को बढ़ता हुआ देख रहे थे, किन्तु उन्हें हस्तक्षेप करने का साहस 
नहीं हुआ । 

इस समय शाह अब्दुल अजीज बड़ी निर्भयतापूर्वक विल्ली में अपने 


: उपदेशों द्वारा क्रान्ति की आग भड़का रहे थे। वे मड्गले और शुक्र को 


दिल्ली में 'कूचा-चीलान” में वाज्ञ ( धार्मिक उपदेश ) कहते थे। यह 
उनकी बृद्धांवस्था का समय॑ था और कोढ़ इत्यादि की बीमारी के कारण 
वे इतने दुर्बल हो गये थे कि कभी-कभी बेठना भी कठिन हो जाता था; 
फिन्तु अपने साथियों और शिष्यों को जिस आग में वे मोंक चुसे थे, 
उससे स्वयं को बचाये रखना उन्हें स्वीकार नहीं था। यही कारण था 
कि.टर्की से बार-बार निर्मत्रण आने पेर भी उन्होंने भारत से शहर 
जाना अस्वीकार कर दिया । अपने निज के मान-सम्मान, साहित्य-सेवा 
ओर अन्य किसी भी बात से बढ़कर उन्हें केबल यही चिन्ता थी कि दे 
अपने पिता के अधूरे काय को किस प्रकार पूरा करें । 


इसी समय एक ऐसी घटना हुई, जिसके कारण यह आन्दोलन एक 
दूसरी धारा की ओर मुड़ गया । 

जैसा कि प्रारम्भ में ही बताया जा चुका है, यह संगठन अनेक 
कारणोंवश मुस्लिम दर्शन से ही प्रेरित था ओर इसलिये यह एक धार्मिक 
आन्दोलन की भाँति था। इस आन्दोलन की शक्ति भी यही थी और 
डुबेलता भी यही थी। शक्ति इस रूप में कि अंग्रेज और मुराल सम्राट 
के अधिकारी इसीलिये इसका प्रत्य॑ज्ञतः दमन करने का साहस नहीं कर 


' सके ओर साधारण मुस्लिम जनता घमं के नाम पर वहुत जल्द संगठिद 


ई हो ग डे || 


इसकी दवलता यह थी कि जब सख्यद अहसद कान्ति का प्रचार 


'“करते-करते शामपुर पहुँचे, तो वहाँ अकस्मात ही उन्हें कुछ अफ़यगान मिले 


. जिन्होंने उनसे यह शिक्रायत की कि पंजात्र में सिख मुसलमानों पर 


भीपद अत्याचार कर रहे हैं। अक्ररानों की इस शिक्रायत का सच्य॑द् 


छ्र्‌ रेशमी पत्रों का पषड़यंन्त्र । 
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आहमद ओर उनके साथियों पर भारी प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने अँग्रेज़ों 
से पहले सिखों से लड़ने का निश्चय किया । 

इसके पश्चात्‌ ही अँग्रेज़ों का रुख़ उनकी ओर से एक दम परिवर्तित 
हो गया । यों पंजाब का सिख राजा रणजीतसिंह अँग्रेज़ों का गहरा मित्र 
था ओर इसलिये न्यायतः अऑंग्रेज़ों का यह कर्तव्य था कि वे अपने 
अधिकार ज्षेत्र में उसके विरुद्ध कोई प्रचार या सैनिक संगठन न होने दें, 
किन्तु इसके बिपरीत अंग्रेजों ने अब स्थान-स्थान प॑र सय्यंद अहमद का 
स्वागत करना प्रारम्भ किया। कानपुर में तो एक अं गरेजसत्री ने सम्यद्‌ 
अहमद से विधिवत्त दीक्षा ली ओर कई सहर्र रुपये उनके तथा उनके 
साथ रहने वाले सेकड़ों साथियों-के आतिथ्य-सत्कार में उयय कर दिये | 

इसके पश्चात्‌ सय्यद अहमद हज को चले गये | 

सय्यंद्‌ अहमद के हज को रवाना होने के लगभग दो वषे पश्चात्‌ 
सन्‌ १८२४ में शाह अब्दुल अ्रजीजु साहब का देहान्व हो गया। मरते 
मरते थे यह वसीयत कर गये कि कफ़न गाढ़े का ही हो और दफ़न करने 
की रस्म अत्यन्त सादगीपूबंक की जाये । एक विशेष महत्त्व की वात वे 
यह कह गये थे कि उनके जनाजे में सम्मिलित होने का निमन्त्रण बाद- 
शाह को न दिया जाय। यह आदेश इस बात का साज्ञी है कि उन्हें 
तत्कालिक मुग्रल सम्राटों से उनकी स्वाथपरता ओर राष्ट्रीय विरोधी 
कार्या के कारण कितनी घृणा हो गई थी। अपने जीवन काल में भी वे 
अपने ऊपर शाही कृपा की छाया भी नहीं पड़ने देना चांहते थे ओर 
उसका इतना ख्योल रखते थे कि जब उत्तके एक प्रधान शिष्य मुफ्ती 
सद्रुद्दीय ( मौलाना आजूद के पिता के शुरु ) राज्य में नोकर हो -.. 
गये, तो उन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब की एक क्रिताव जिल्द वाँधवा 
कर वापस की । शाह अब्दुल अजीज ्‌ ने तुरन्त उस जिल्द को फाड़कर 
फेंक दिया। दूसरी बार जब मुफ्ती सद्रुद्दीन ने उस किताब को फिर 
बिना जिल्द देखा, तो शाह साहव को बताया कि जिल्दसाजी के पेसे 
मेरी वर्तमान आय॑ के न होकर पेतक धन में से दिये गये थे। इसके 
पश्चात उन्होंने उस पुस्तक की फिर जिल्द वाँधवा कर भेजी, किन्तु 
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शाह अब्दुल अजीज को बावजूद इसके कि वे मुफ़्ती सदरुद्दीन पर वड़ी 
कऊुपा रखते थे, वह जिल्द सहन नहीं हो सकी ओर उन्होंने उसे फिर फाड़ 
कर अलग करदी | वास्तव में राजतंत्रबाद के ही विरोधी थे। - 

: प्रसिद्ध है कि शाह अब्दुल. अजीज के जनाजे की नमाज पचपंत 
बार पढ़ी गई थी। आज देहली में इस देशभक्त सन्त की क्त्र स्थिति है |. 





( ४ 
वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमास--- 
शाह मुहम्मद इसहाक़ 


सन्‌ १८२४ में बलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुल 
अजीज की मृत्यु होने के पश्चात्‌ इस क्रान्तिकारी सम्प्रदाय के तीसरे - 
नेता शाह मुहम्मद इसहाक़ हुए; जिनको एक प्रकार से शाह अब्दुल 
अजीज ने अपने जीवन काल में ही प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाकर 
इस पद के उपयुक्त घोषित कर दिया था। जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, शाह मुहम्मद इसहाक़ रिश्ते में शाह अब्दुल अजीज साहब के 
घेवते थे और उनकी समस्त शिक्षा-दीक्षा अपने नाना की ही देख-रेख में 
हुई थी । यहो कारण था कि वे इस आन्दोलन के प्रारम्भ से ही एक 
प्रमुख नेता रहे थे । 
शाह मुहम्मद्‌ इसहाक़ ने जब यह काय-भार संभाला, तब तक 
सम्राट शाह आलम मर चुका था, जो सन्‌ १८०३ से लगभग अंग्रेजों के 
'चन्दी की भाँति रह रहा था ओर उसका पुत्र अकबर शाह दिल्ली के 
तख्त पर थआ चुकां था। उस समंय के मुग़ल सम्राट का अंग्रेज कितना 
सम्मान करते थे, वह उस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है. कि जब अकबर 
शाह ने वारेन हेस्टिग्स को दिल्ली आने के लिये निमंत्रित किया तो 
हेस्टिंग्स ने यह कह कर आने से इ्लार कर दिया कि सम्राट से मुलाक़ात 
करते समय में किसी भी ऐसी मर्यादा का पालन नहीं करना चाहता, 
जिससे यह सिद्ध होता है कि सम्राट कम्पनी सरकार का भी सम्राट है । 


५ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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इस सम्बन्ध सें २२ जनवरी सन्‌ १६१४ के अपने रोजुनामचे में 
हेस्टिग्स लिखता है-- । 

“हमारा यह स्वीकार कर लेना कि दिल्ली-सम्राद हमारा - भी सम्राट 
है एक ऐसे अस्तित्व को क्रायम रखता है, जिसके भण्डे के नीचे क्रिसी 
भी समय चारों ओर के मुसलमान जमा ,हो सकते हैं । ऐसा करना 
खतरनाक है |” 

इसी बीच मराठा मण्डल का वह तेजस्वी नीतिज्ञ नाना फड़नवीस 
मर चुका था, जिसने पेशवाओं तथा अन्य नरेशों को अगरेज़ों के चंगुल 
से बचाने का वीड़ा उठा रक्खा था। उसके मरते ही अऑगरेजों ने मराठों 
की समस्त शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया ओर उनके पारस्परिक मतभेदों 
ओर स्वार्थपरता से लाभ उठाकर उन्‍हें सदेव के लिये पंगु बना दिया । 

-.. जिस वष शाह मुहम्मद इसहाक्न ने शाह अच्दुलअजीज्ञ का मसनद्‌ 
सम्हाला, उसी वर्ष लाड हेरिटग्स की जगह एडम्स ओर उसके पश्चात्‌ 
लाड एमहस्ट भारत का गवनर जनरल नियुक्त होकर कलकत्ते पहुँचा । 
उसने सबसे पहिला काय यह क्रिया कि वरमा की स्वाधीन रियासत से 
छेड़छाड़ करनी प्रारम्भ करदी ओर कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उससे युद्ध का 
ऐलान कर दिया । 


सथ्यद अहमद को मक्‍के से वापसी 

इसी समय सथ्यद अहमद बरेलवी हज से बापस आये। उनके 
अध्यात्मिक गुरु शाह अ्ब्दुल्अजीज्ञ का देहान्त हो चुका था, इसलिये 
सय्यंद अहमद ने उनके जॉनशीन शाह मुहम्मद इसहाक़ की बेत की 
यानी उनको अपना धर्मंगुरु स्वीकार कियो ओर उसके पश्चात्‌ पंजाब के, 
प्सिक्खों के विरुद्ध युद्ध करने की यौजना प्राग्म्म की। यह योजना इस 
प्रकार निश्चित्‌ हुई कि सय्यद्‌ अहमद वरेलबी भारतीय मुसलमारों की 
एक सेता संगठित करके कराँची के रास्ते कावुल पहुँचें और उसके पश्चात्‌ 
खेचर के दरें की राह होकर - भारत पर आक्रमण करें | सबसे प्रथम 
अगरेज़ों के प्रमुख सहायंक राजा रणजीतसिंह को या तो विनय करें या 


ह न्क् ४० 3५ हक 
झनामी आना नाल ज्यों कि को आने शाकय में शब्यनल्तयानों छा कोर्ट ध्यन्यातार 
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नहीं होने देंगे, उसके पश्चात्‌ शेष भारत को अंगरेजों के पंजों से मुक्त 
करने का प्रय॑त्न करें । 


वया सिख अत्याचारी थे 


यहाँ यह स्वभावत: प्रश्न उठता है कि क्‍या राजा रशजीतसिंह और 
उनके अन्य सिख सर्दार सचमुच ही पंजाब के मुसलमानों पर अत्याचार 
कर रहे थे। इस प्रश्व को टालने की अपेक्षा अच्छा यह है कि यहाँ पर 
सरसरी तोर पर इसकी वास्तविकता पर विचार कर लिया जाय | 


इस भ्रकार के प्रश्नों पर विचार करते समय सुख्य कठिताई यंह होती 
है कि प्रत्येक सम्प्रदाय का व्यक्ति, अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार 
करता है ओर जो बात एकर पक्ष के लिये अत्यन्त साधारण होती है, दूसरे 
पक्त के लिये बह अत्यन्त उत्तेजनात्मक होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम 
उस “जज्या कर! पर ही विचार करें, जिसे लगाने के कारण आरड्रजेबं 
के विरुद्ध गहरा असन्तोष है तो एक मुसलमान मौलवी की दृष्टि में चह्‌ 
किसी अमुस्लिम के लिये किंचित भी असन्‍्तोष का कारण नहीं होना 
चाहिये, क्‍योंकि कुरान में मुस्लिम शासन के अन्तगंत रहने वाली 
अमुस्लिम प्रजा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट आदेश है कि मुग्लिम शासकों 
की अपनी गर मुस्लिम प्रजा के सभी अधिकारों की रक्षा अपनी 
मुस्लिम प्रजा के समान ही करनी चाहिये। उन्तकों अपने धार्मिक दत्य 
करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये और वे ऐसे कार्यों को भी करने 
के लिये स्वराधीन रक्खे जायें, जो इस्लाम के विरुद्ध हैं। उदाहरणार्थ, चदि 
मुसलमान सूअर का माँस-भक्तण धर्म विरुद्ध मानते हैं, किन्तु सुस्लिम 
शासन की अमुस्लिस प्रजा, मुस्लिम वस्तियों से बाहर यंह कर सकती है 
और राज्य की ओर से उस पर कोई आर्पात्त नहीं की जा सकती | इस 
सुरक्षा और स्वाधीनता के लिये उतर पर होने वाले राज्य-च्यय के लिये 
मुस्लिम शरीभ्रत में गैर मुसलमानों से एक कर लेने का विधान है, जिसे 
धज़िया' कहा गया है। 

ओरडजेच कट्टर शरत्री मुसलमान था, इसलिये उसने विना यह 
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सोचे कि यह कर उसी स्थान के लिये न्यायपूर्ण है, जहाँ अमुस्लिमों की 
संख्या मुसलमानों की अपेक्षा इतनी अल्प हो कि राज्य की ओर से 
उत्तकी विशेष रक्षा प्रवन्ध किया जाय, “जजिया? को फिर से जारी कर 
दिया | इसके लिये उसके राजपूत मित्रों ने काफी समझाया बुमाया, 
किन्तु उसने इसकी चिन्ता नहीं की । उसके दबौर में ऐसे कट्टर धार्मिक 
प्रवृत्ति के लोगों का आधिक्य॑ था, जिनमें नीतिज्ञता नाम को नहीं थी। 
किन्तु 'गोहत्या पर ग्रतिबन्ध! ऐसी अनेक-अनेक सविधायें, जो शरीअत 
से टकराती न थीं, औरडजेब ने ज्यों की त्यों जारी रक््खीं। चूँकि: 
अमुस्त्तिमों के धार्मिक स्थानों की रक्षा करना मुस्लिम शरीअत के 
अनुसार वांछुनीय है, इसलिये ओरब्नजेब हिन्दू मन्द्रों ओर गुरुढरों 
को जागीरें देता रहा, लेकिन “जज़िया? नहीं हटाया, क्योंकि वह उसे 
न्यायपूर्णं मानता था, यद्यपि इतिहास ने शीघ्र ही सिद्ध कर दिया कि. 
यह उसकी कितनो बड़ी भूल थी। 

ह उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दो विभिन्न दृष्टिकोणों 
में कितना अन्तर हो सकता है। सिख शासन में सुसलमानों पर अत्या- 
चार होने की बात भी वहुत कुछ ऐसी ही है। इतिहास का प्रत्येक 
विद्यार्थी जांनता है कि राजा रणजीतसिंह प्रारम्भ में काबुल के एक 
सामनन्‍्त के रूप थे, किन्तु अपनी पयौप्त शक्ति बढ़ा लेने के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया | इसका स्वाभात्रिक परिणाम ' 
यह हुआ कि सिख राज्य के उन हल्क़ों में जहाँ पठान बसे हुए थे, बार 
बार विद्रोह होने लगे | यह्‌ विद्रोह पठानों के लिये अपनी स्व॒तन्त्रंतांके 
लिये किये युद्ध के समानथे ओर रणजोतसिह के लिये यह उनकीः' 
बगावत थी, जिसका उनके सरदारों ने कठोरता के साथ दमन किये । 
मुसलमानों के दृष्टिकोश से यह दमन ही अत्याचार है और भ्रत्येक हिन्दू 
स्वभावंतः इसे न्‍्यायपूर्ण मानता है। | 

सख्यद अहमद बरेलवी की कावुल्ल यात्रा 
हज से वापस आने के पश्चात्‌ सय्यद्‌ अहमद वरेलवी ने अपने 
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सहयोगियों के साथ भारत के अनेक प्रान्तों का भ्रमण करके लगभग दो 
हज़ार सेनिक जो अपने को म्ुजाहिदीन कहते थे, एकत्रित कर लिये और 
पंजाब से बाहर बाहर होते हुए बोलन के दरें के रास्ते काबुल पहुँच गये 
ओर फिर वहाँ से नोशहरा में जाकर अपनी अस्थाई सरकार स्थापित 
करली । ह 

१० जनवरी १८२७ को हन्ड स्थान पर सय्यंद अहमद ने एक बहुत 
बड़ी सभा की, जिसमें सरहद के पठानों ने उनको अपना शासक स्वीकार 
किया । अभी तक देहली के मदर्ले और वलीउल्लाई सम्प्रदाय के तीसरे 
नेता शाह मुहम्मद इसहाक्त से इस अस्थाई सरकार का सम्बन्ध स्थापित 
था ओर वहाँ से बराबर धन ओर संनिकों की सहायता मिल रही थी । 
ऑगरेज खुश थे कि एक ऐसा भयानक आन्दोलन, जो उनकी जड़ें हिला 
सकता था, उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली भारतीय राजा से टकरा 
रहा है। वे ऊपर-ऊपर से रणजीतसिंह के गहरे मित्र थे, किन्तु वास्तव में 
वे उसकी शक्ति से अत्यन्त ईष्या रखते थे। इस समय उन्होंने इस 
आन्दोलन की भरसक सहायता की । उनकी फ्ौजों के ठेकेदार खुलेआम 
भुजाहिदीनों को रुपया पहुँचाते रहे ओर वे उन्हें रोकने को अपेक्षा 
सहायता ही करते रहे । इसके अतिरिक्त दिल्ली के एक व्यापारी के पास 
भुजाहिदीनों की एक बहुत बड़ी रक्तम्त जमा थी। उसने जब उस रक़म 
को देने से इंकार किया तो दिल्ली के अगरेज़ रेज़ीडेन्ट ने बलपूर्वेक्ष उस 
रक्प को वसूल कराकर भुजाहिदीनों के पास मिजवाया । 

कुछ दिन पश्चात सय्यद अहमद के दो सहयोगियों में से एक 
सहयोगी मौलाना अब्दुल हयी की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात्‌ ही 
देहली के संगठन से इस संगठन का सम्बन्ध दृट गया। इसके अतिरिक्त 
कुछ ओर भी ऐसी बातें हो गई जिनके कारण सय्यंद अहसद को वहाँ 
के पंठानों का ही सामना करना पड़ा। इसमें सवसे मुख्य बात यह थी 
कि सय्यद अहमद के साथ जो मुजाहिदीन थे, वे अपने परिवार भारत 
में ही छोड़ गये थे । इस वात के निश्चित श्रमाण हैं कि इन मुजाहिदीनों 
ने सरहदी पठानों की लड़कियों से वलपूर्वेक वित्वाह करना आ्ररम्भ 
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किया। पठानों ने इसे अत्यन्त अपमानजनक सममा। वे अपने को 
भारतीय मुसलमानों से अधिक उत्कृष्ट मानते थे और भुजाहिदीनों के 
भारतीय अफ़सरों की मातहती में रहने से उन्होंने इंकार कर दिया था। 
ऐसी दी एक घटना ने सय्यद अहसद्‌ को भारी हानि पहुँचाई। वह 
घटना इस प्रकार थी कि सरहद के एक प्रसिद्ध पठान सर्दार खेशगी के 
ख़ान की लड़की से किसी भारतीय भुजाहिदीन का बियाह जबरदरती कर 
दिया गया। खेशगी के खान का इससे क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः 
उसने एक दूसरे प्रमुख पठान सदौर खटक के खान के पास, जो उसका 
पुराना शत्रु था, यह सन्देश भेजा कि अब भविष्य के लिये में अपनी 
शत्रुता की भावनायें छोड़ता हूँ । इस समय तो समस्त पठान जाति के 
गौरव का प्रश्न है, अत: मेरी लड़की के साथ मुजाहिदीनों ने जो दुव्यहार 
किया है, उसका बदला लेने में आप मेरी सहायता करें | 
खटक के खान ने यह सन्देश पाते ही अपना जिरगा एक किया ओर 
जब्च सब लोग आ चुके तो उसने अपनी युत्रती कन्या को बुलाकर और 
सबके सन्म्रुख उसके सर का कपड़ा खींच कर कहा, “जब तक खेशगी 
के खान की लड़की के अपमान का बदला न ले लिया जाय, तब तक यह 
लड़की भी बेप॑दा ही रहेगी । 
इसके पश्चात वह लड़की खुले सर ही रहने लगी। उस लड़को के हृदय 
पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि वह पत्येक रात्रि को अपने कुछ साथियों 
के साथ जाकर किसी न किसी गाँव में जाती थी ओर वहाँ के निवासियों 
को पठानों के गोंरब-रक्षा के नाम पर मुजाहिदीनों के विरुद्ध उभारती 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात को सय्यद्‌ अहमद के 
सहस्रों वें साथी, जो सिक्‍खों के अत्याचारों से मुसलमान पढठानों को 
मुक्त कराने के लिये अपना धरवार त्याग कर पहुँचे थे, उन पठानों द्वारा 
ही क़त्ल कर दिये गये । राष्ट्रीयव का गोरव धम ओर सम्प्रदाय से कितना 
अधिक महत्वपूर्ण है, यह घटना इस वात की ओर स्पष्ट संकेत करती है। 
इसके पश्चात भी सय्यद्‌ अहमद सिक्खों से युद्ध करते रहें, किन्तु 
>- घन्हें सफलता नहीं मिली ओर ६ मई सन्‌ १८३१ को उन्हें - सिख सदोर 
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हरीसिंह नलवा के साथ होने वाले एक युद्ध में, सरहद के वालाकोट 
नासक स्थान पर अपने प्राण देने पड़े। सिक्‍खों ने सब्यद अहमद के 
शब को बड़े आदरपूर्वक मुस्लिम रीति के अनुसार दृफ़न करा दियौ, 
« किन्तु उनके अनुयाइयों में इससे यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि सय्यंद 
अहमद कहीं अन्तरध्यान हो गये है और उचित अवसर पर पुनः प्रकट 
होंगे । यह विश्वास तबसे आज तक चला आ रहा है ओर सरहद के 
आजाद कबीलों में, यागिस्तान नामक प्रान्त में निवास करने वाली 
भारतीय भुजाहिदीनों की सन्तानें आज भी सय्यद्‌ अहमद की प्रतीक्षा 
कर रही हैं। 


शाह ध्ुहम्मद इसहाक का मक्का को प्रस्थान 


बालाकोट में सय्यद अहमद की झत्यु के पश्चात शाह मुहम्मद 
इसहाक़ ने यह अनुभव किया कि उनका आन्दोलन अपने सही रास्ते से 
कुछ भटक गया है। वे इस पर पूरे ग्यारह वर्ष तक सोच विचार करते 
रहे ओर उसके पश्चात्‌ उन्होंने यह कार्यक्रम बनाया कि तुर्डी सरकार से 
सम्बन्ध स्थापित करके भारत में अँगरेजों के विरुद्ध क्रान्ति प्रारम्भ की 
जाय | इसके लिये उन्होंने सन्‌ १८४१-४२ के लगभग हज के बहाने 
मक्का को प्रस्थान किया ओर वहाँ जाकर टर्की सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित कियां । 

मक्का जाने से पूव दिल्‍ली के मद्रसे के प्रवन्ध के लिये वे एक बोड्ड 
बना गये, जिसके श्रध्य॑त्त दिल्‍ली अरेब्रिक कालेज के प्रमुख शिक्षक 
मौलाना ममलकअली थे ओर अन्य सदस्यों में मौलाना ऋुतुचददी 
देहलबी, मोलाना मुजफ्फर हुर्सेन कान्धल्वी तथा समोॉलाना अब्दुलरशानी 
देहलवी थे | 

मौलाना मुहम्मद्‌ इसहाक ने ८कीं पहुँचते ही अपना कार्य प्रारम्भ 
कर दिया, जिसकी सूचना अगरेज्ञ-सरकार को लगी । इस पर अं गरेजों 
के बेदेशिक विभाग की ओर से टर्की सरकार पर मालाना मुहम्मद 
इसहाक्त को टर्ककीं से निवोसित करा देने के लिये व जोर डाला गया ।, 


चर 
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'मौलाना मुहम्सद इसहाक़ ने इस पर हेजाज प्रान्त के एक प्रभावशात्री 
व्यक्ति शेख अकरम की सहायता से बड़ी कठिनाइयों के पश्चात इस शर्ते 
के साथ हेजाज में रहने की श्राज्ञा प्राप्त की कि वे तत्कालीन टर्की 
सरकार की राजनीति सें कोई हस्तक्षेप नहीं फरेंगे। सम्भवत: वे सबसे 
'पहले भारतीय क्रान्तिकारी थे, जिन्हें अपनी क्रान्तिकारी हलचलों के 
कारण किसी विदेशी राष्ट्र में जाकर आश्रय लेना पड़ा । 


दिल्‍्ज्ञी का मदरसा अभी तक अपने कार्यक्रम को अत्यन्त सच्चाई 
के साथ पूरा कर रहा था, यद्यपि मौलाना मप्रतूकअली की उतनी 
क्रान्तिकारी मनोबृत्ति नहीं थी। मौलाना मुहम्मद इसहाक़ भी इस बात 
से परिचित थे, फिर भी उन्होंने मौलाना मसलूक अली को अपना 
स्थानापन्न इसलिये बनाया था कि वे देहतली के अरेत्रिक कालेज की 
'नौकरी में होने के कारण सरकारी हलक़ों में विश्वास की दृष्टि से देखे 
जाते थे और इस प्रकार उनकी आड़ में सरकारी कोप से मदरसा बचा 
रह सकता था | 


कुछ दिन पश्चात मौलाना मुहम्मद इसहाक़ ने अपनी इस व्यवस्था 
में परिवर्तेत कर दिया ओर मौलाना मसलूक अली के स्थान पर हाजी 
'इमदादुल्ला को मदरसे का अध्यक्ष बना दिया ओर उनके सहायकों के 
स्थान पर पिछले बो्ड के शाह अच्दुलगनी साहब देहलवी तथा दो 
अन्य सदस्य मोलाना मुहम्मद क्रासिस साहब तथो हाजी रशीद्‌ अहमद 
गंगोंही को नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात्‌ वें सन्‌ १८४६ तक जीवित 
रहे । उनके जीवन काल में दिल्ली का मदरसा ओर यह क्रान्तिकारी 
आन्दोलन उनके द्वारा ही संचालित रहा। शाह मुहम्मद इसहाक़ की 
अत्यु के पश्चात उनके छारा नियुक्रत ह्मजी इमदादुल्ला ने इस संगठन की 
कमान संभाली । 
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वलीउलाई सम्पंदाय के चौथे इमाम्न हाजी इमदादुल्ला 
»  सन्‌-१८४६ के पश्चात्‌ वलीउल्लाई ई सम्प्रदाय की हलचलें हाजी 
इमदाइुल्ला के नेढत्व में प्रारम्भ होती हैं, उनको समझने के लिये यह 
आवश्यक है कि हम भारत की तत्कालिक परिस्थिति पर एक दृष्टिपात 
ऋर लें | ु | 
*. सन्‌ १८२३ से, जब शाह मुहम्मद इसहाक़ ने चलीउल्लाई सम्प्रदाय 
का नेतृत्व सम्हाला था, अब सन्‌ १८४६ तक, जब शाह मुहम्मद 
इसहाक की मृत्यु हुई, समस्त भारत में अँगरेज़ों की सत्ता स्थापित हो 
चुकी थी। पंजाब का राजा रणजीतसिंह, जिसने अपने देश के विरुद्ध 
 'पग-पंग पर अं गरेज़ों की सहायता की थी, मर चुका था और ओ गरेजों 
ने उसके समस्त राज्य को अपने राज्य में मिला कर तथा उसकी विधवा 
महांरांनी. जिन्दाकोर तथा नावालिय पुत्र दलीपसिंह को बन्दी बताकर 
रणजीतसिंह के अहसानों का बदला सली प्रकार चुका दिया था। इस 
युद्ध में सिक्‍्खों के साथ सबसे अधिक विश्वासघात करने वाले वर्तमान 
'काश्मीर महाराज के पूर्वज' गुलावसिंह थे। यह एक मनोर॑जक तथ्य हे 
कि आज इन गुलाव्सिह की सनन्‍्तान ही अपनी मुस्लिम प्रजा के विद्रोह 
के दमन में शेष भारत के हिन्दुओं की सहांयता पाने की आशा 
रखते हैं । । 
इसी बीच अं गरेज़ों ने अपने पेर अक्रगातिस्तान तक फैलाने का 
अय॑त्न किया था और इसके लिये एक बार सोलह हज़ार सेना.फे साथ 
अफगानिस्तान पर पआक्रमण करने का यत्व भी किया था, जिपका 
परिणाम केवल यंह हुआ कि उस सोलह हज़ार सेना में से केवल एक 
व्यक्ति डाक्टर ब्राइडन जलालाबाद के फाटक तक वापस हो सका था, 
परिन्तु इस हार से भी भारतीय कोई लाभ नहीं उठा सके और वे ज्यों झे 
स्यों आपस में लड़ते रहे। 
रे० प्‌ृ०--६ 
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दिल्ली में मुग़ल सम्राट का रहा सदा सम्मान भी समाप्त हो चुका 
था ओर अं गरेज़ रेजीडेण्ट सम्राट के साथ अपने एक मार्तहत की भाँति 
व्यवहार करता था। इसके विरोध सें पालियामेन्ट में अपील करने के 
लिये सन्‌ १८३३ में मुग़ल सम्राट के वक्कील की भाँति एक प्रसिद्ध 
भारतीय राजा राममोहन राय विलायत भी गये किन्तु पालियामेन्ट ने 
उनकी बात सुनने से भी इन्कार कर दिया । 
राजा राममोहन राय एक उच्चकोटि के देशभक्त थे। उनके हृदय में 
अपने देश की पराधीनता के प्रति अत्यन्त बेदना थी । अपने देशवासियों 
सें जागरण उत्पन्न करने के लिये उन्होंने सन्‌ १८१८ के पिछड़े हुए समय 
में अखबारों को साधन बनाया और बंगला भाषा में 'बड्भाल गजूठ? 
प्रकाशित किया । भारतवष में प्रकाशित होने वाला भारतीय भाषा का 
यह प्रथम पत्र था, इसके पश्चात्‌ उन्होंने (मिरातुल अख़बार! के नाम से ५ 
एक फ़ारसी साप्ताहिक भी प्रारम्भ किया, जिससे घबड़ाकर ४ अ्ग्रेल सन्‌ 
१८२३ को सरकार की ओर से एक नया प्रेस एक्ट जारी किया। राजा 
राममोंहनराय॑ ने इस एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की किन्तु 
चह अस्वीकृत हो गई | इस पर उन्होंने अपने पत्र का प्रकाशन ही स्थ- 
गित कर दिया । 
ऐसे अं गरेज विरोधी व्यक्ति से मुग़ल सम्राट का सम्पक स्थापित 
करना यंह सिद्ध करता है कि नित्य के अपमानों से उनके हृदय में भी 
राष्ट्रीय भावनाएँ जाम्रत होने लगी थीं। राजा राममोहन राय ने अत्यन्त 
योग्यंतरापुवक सम्राट का पक्ष पालियामेन्ट के सदस्यों के सनन्‍्मुख रक्खा 
किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। इसके पश्चात्‌ राजा रामसोहन्‌/ 
राय को पराधीन भारत में लॉटना स्वीकार नहीं हंआ ओर ब्रिस्टल में 
उनका देहान्त हो गया । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८३७ में सम्नाट अकवरशाह की.- मृत्यु भी हो 
गई और उसके पश्चात्‌ सम्राट वहादुरशाह अपने पिता के सिंहासन पर 
बैठा । वहादुस्शाह ने गद्दी पर बेठते ही कम्पनी से अपना खच बढ़ा देने 
की अपील की किन्तु वह अस्वीकार करदी गई। इतिहास का कोई भी 
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विद्यार्थी इस घटता को कभी नहीं भूलेगा, जब भारत का सबसे बड़ा 


: मुग़ल् सम्राट उन्न विदेशियों के सन्‍्मुख, जो केवल उसके पूर्वजों की कृपा 


.के कारण ही भारत में बस सके थे, अपने निर्वाह योग्य व्यय के लिये 


' गिड़गिड़ा रहा था ओर श्र गरेजु उसकी प्राथना का ध्रृष्टतापूबक उत्तर दे 


3... 


रहे थे, किन्तु इस पर भी भारत के लाखों करोड़ों निवासियों में से किसी 
एक ने भी इसके विरोध में अपनी छोटी उँगली तक नहीं हिलाई। 
इसके अतिरिक्त अं गरेजों ने बड़े जोश के साथ ईसाई मत का भी 
प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। यह प्रचार विशेषतः फ्रौजों में किया 
जाता था, इस पर गकाश डालते हुए 'काजेेजु आफ़दी इण्डियन रिवोल्ट? 
( भारतीय विद्रोह के कारण ) नामक पुस्तक का रचयिता लिखता है, 
“सन्‌ १८५७ के प्रारम्भ में भारतीय॑ सेना के बहुत से कनेल सेना 
को ईसाई बनाने के अत्यन्त घोर तथा दुष्कर काय में लगे हुए-पाये गये 8 
उसके बाद यह पता चला कि इन जोशीले अफ़सरों में से अनेक 2६ >< 
नं तो जीविका के विचार से सेना में प्रविष्ट हुए थे और न इसलिये सेना 
में आये थे कि सेनिक जीवन उनकी प्रकृति से अनुकूल था। उत्तका 
एकमात्र उद्देश्य केवल यही था कि इस साधन से लोगों को ईसाई बनाया 
जाय॑। फ्रोज को विशेष रूप से उन्होंने इसलिये चुना क्योंकि शान्तिकाल 
में फ़रोज के भीवर सेनिकों और अफ़सरों को हद दजे की फुर्सत रहती 
है और वहाँ पर बिना ख़च ओर परिश्रम इत्यदि के यो बिना गाँव गाँक 
भटकने के हर तरफ़ बहुत॑ बड़ी संख्या में ग्रेर ईसाई मिल सकते हैं ! 
» »< » इन लोगों ने हिन्दू और मुसलमान सेनिकों तथा अफसरों में 


' श्रचार करना तथा उनमें इसाइ पुस्तकों के अनुवाद ओर पत्रिकार्ये 


बाँदना प्रारम्भ किया। शुरू में सिपाहियों ने कभी घृणा के साथ ओर 
कभी उदासीनता के साथ यह सब सहन कर लिया । किन्तु जब इन 
लोगों का काय वरादर जारी रहां और उतके इसाई बनाने के प्रयत्ल 
दिनोंदिन गहरे तथा क्लेशप्रद होते गये, तो दोनों घर्मों के सिपाही चौंक 
उठे। 2९ » > इस अससे में ये विचिन्न अफ़सर जिन्हें (मिशनरी कनेल 

ओर “पादरी लेफ्टीनेन्ट' कहा जाने लगा था, चुप न बैठे | सिपाहियों 
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की शीलता से इनका साहस और बढ़ गया ओर वे. पहिले की अपेक्षा 
आर अधिक जोश दिखिलाने लगे। हिन्दू धर्म ओर . इस्लाम की वह 
यहले से श्रधिक जोरदार शब्दों में निन्दा करने लगे। . पहले से अधिक 
जोश के साथ वे इन अविश्वासी लोगों पर जोर देने लगे कि अपने 
त्ेतीस करोड़ कुरुष देवताओं को छोड़कर उनकी जगह एक सच्चे 
परमात्मा की, उसके बेटे इसा के रूप॑ में पूजा करसे। मोहम्मद ओर राम 
को वे अभी तक फेवल ऐसे बेसे सनुष्य कहा करते थे, अब वे उन्हें पका 
इग्रावाज ओर घूत बताने लगे। >< »< 2 
धीरे-धीरे इन धर्म प्रचारक करनलों ने सिपाहियों को रिश्वतें दे दे 

कर उन्हें इसाई बनाना प्रारम्भ किया ओर इंसाई बनने वबालों-. को 
त्तरकक़ी तथा दूसरे पारितोषिकों का लालच भी दिया गया। इस अप॑- 
वित्र काय में उन्होंने निलेजजतापूवक अपने अफ़सरी प्रभाव का उपयोग 
किया । सिपाहियों के आपत्ति करने पर भी उनके यूरोपियन अकपतरों ने 
चायदा किया कि अत्येक ऐसे सिपाही को जो अपना धम छोड़ देगा, 
हवलदार वना दिया जावेगा, हर हवलदार को सूबेदार मेजर बना दिया 
जावेगा। इत्यादि” 

उपरोक्त पुस्तक की भूमिका में, पुस्तक का अं गरेज संपादक मैलकम 
लुइन, जो मद्रास सुप्रीम कोट का जज ओर मद्रास कोनिप्रल, का सद्स्य 
रह्‌ चुका था, लिखता है-- 

“समाज .के सदस्यों की हैसियत से हम दोनों ( अगरेज और 
आरतीय॑ ) एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं । हमारा पारस्परिक बही सम्बन्ध है 
जो दास ओर स्वामी में होता है। हमने प्रत्येक ऐसी वस्तु पर अपना 
अविकार कर लिया है, जिससे कि देशवासियों का जीवन सुखमय हो 
सकता था | प्रत्येक ऐसी वस्तु जोकि देशचासियों को समाज में उभार 
सकती थी, या मनुष्य की हँसियत से ऊँचा कर सकती थीं, हमने उनसे 
छीन ली है। हमने उन्हें जाति भ्रष्ट कर दिया है। उनके उत्तराविकार 
के नियमों को रद्द कर दिया है, उनकी विवाह की संस्था को हमने बदल 


दिया है। उनके धर्म के पंविश्रतम रिव[ृजों की हमने अवद्देलना की है। 


हक है, 


| 


वलीड़लाई सम्प्रदाय के चोये इमाम--हाजी इमदादुल्ला . ८४ 
आकन-+क--++-+-+-+#-+-++++--+-+च-++--++-#क-++-++-+#+-+++++-+-+न-+न-+-++- 
उनके मन्दिरों की जायदादें हमने जूप्त करली हैं । अपने सरकारी उल्लेखों 
में. हमने उन्हें काफ़िर ( हीदन ) कहकर अपमानित किया है। उनके देशी 
नरेशों के राज्य हमने छीन लिये हैं. ओर उनके अमीरों और रईसों की 
जायदादेँ जब्द करली हैं। अपनी- लूट खसोट से हमने देश को बबोौद 
कर दिया है और लोगों को सता-सता कर उनसे मालगुजारी वसूल की 
है । हमने संसार के सबसे उच्च कुछों को निमूल कर देने और उन्हें 
गिराकर पेरिया बना देने का प्रयत्त किया है ।” 

' . इन पंक्तियों में तत्कालीन भारत की वास्तविक स्थिति का एकः 
साधारण-सा चित्र हमारे सन्मुख उप॑स्थित हो जाता है । 
इन अत्याचारों के कारण तथा शाह वलीउल्ला के सम्प्रदाय के 
प्रचार के कारण इस समय समस्त भारत में अत्यन्त उत्तेजना फंली हुई 
थी । सबसे अधिक बेचेनी मुसलमानों में थी और इसमें भी उन इलाकों 
के मुसलमान अधिक उत्तेजित थे, जिनमें सय्यद्‌ अहमद ओर उसके 
सहयोगियों ने सरहद पर जाने से पूर्व दोरा किया था। यह निश्चित है 
कि यदि सन १८२२ में अकस्मात ही यह आन्दोलन सिख विरोधी न हो: 
जाता, तो सन्‌ १८४७ में होने वाली क्रान्ति उसी समय हो जाती । 
हाजी इमदादुल्ला ने इस उत्तेजना और क्रान्ति का पर्याप्त लाभ 
उठाया | इस समय उन्होंने सकड़ों ओर हजारों ऐसी पुस्तिकाएँ वितरित 
कराई', जिनसें मुंसलमानों से क्रान्ति के लिए तैयार रहने की »पील की 
गई थी | 
इसके अतिरिक्त इस मदरसे, के सेकड़ों विद्यार्थी स्थान-स्थान पर 
» ज्याख्यानों द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाली क्रान्ति के लिये लोगों को 
उभार रहे थे। इसका आशय यह नहीं है कि सन्‌ १८५७ की क्रान्ति की 
समस्त योजना इसी वलीउल्लाई सम्प्रदाय की थी, पर इतना निश्चित है 
साधारण मुस्लिम जनता में अगरेजों के प्रति जो तीन घृणा थी, वह पिछले. 
सो-सवासौ चर्ष से चले आ रहे इसी आन्दोलन का ही परिणाम था । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४७ की वह स्वाधीनता की लड़ाई प्रारन्म' 
होती है, जिसे अपने शासकों का अनुकरण करते हुए आज भारतीय भीः 


य्पद रेशमी पंत्रों का पड़य॑न्‍्त्र - 
की -न+३-+-+६+-२##क-+-+-++-+-+---६#+३-&#न-+-+--६#-६+क+-+-२-७-क+-६+-+-+-+क- 
“गदर! के अपप्तानजनक सम्बोधन से स्मरण करते हैं) शाह वलीउल्ला 
- के सम्प्रदाय के तत्कालीन इमाम हाजी इमदादुल्ला ने अपने साथियों 
सहित इसमें वीरतापूर्वक्ष भाग लियो और यह दिखा दिया कि वे केवल 
चकवास करने तथा कलम घिसने वाले ही मौलवी नहीं थे, बल्कि उचित 
समय प॑र एक अच्छे सेनांपति भी थे । 

शामली के मोच पर हाजी इमदादुल्ला और उनके साथियों ने अपने 
जोहर द्खाये ओर तब तक तलवार म्यान में नहीं की, जब तक पंजाब 
के राजाओं तथा अन्य विश्वासधातकों की सहायता से यह आग बिल्कुल 


ही नहीं बुझा दी गई | 





(.७) 
वलीउलाई सम्पदायके पाँचवे इमाम-मो ० मुहम्मद क़ासिम 


सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पंश्चात्‌ हाजी इमदादुल्ला वलीउलाई 
सम्प्रदाय के नेतृत्व का भार मोलाना मुहम्मद क्रासिम और हाजी रशीद 
अहमद गंगोहवी पर छोड़ कर चुपचाप सकक्‍का खिसक गए । किन्तु उनके 
कार्यों का विवरण देने से पूर्व हमें एक ,खूनी दास्तान सुनानी है। 

१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ अगरेज़ों द्वारा भीषण दमन 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के परचात अगरेज़ों ने जो भीषण प्रतिशोध 
लिया, उसका एक छोटे से छोटा अंश सुनाने के लिए भी पत्थर का दिल 
चाहिए। यहाँ यंह स्परण रखना चाहिए कि इस दमन का शिकार विशेष 
रूप से मुसलमान ही बनाए गए । यद्यपि सन्‌ १८५७ के विद्रोह में हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों ने ही समान रूप से भाग लिया था और उसके « 
नेताओं में यंदि एक ओर दिल्ली का सुराल सम्राट, अवध के नवात्र, मौलवी 
अहमदशाह इत्यादि थे, तो दूसरी ओर रानी लक्ष्मीचाई धूघूपन्त, तात्या 
डोपे और वाबू कुँवरसिंह आदि सहस्रों हिन्दू राजा भी थे, फिर भी 
ऑअँगरेजों ने मुसलमानों को अपने दमन का विशेष रूप से केवल इसलिए 
शिकार बनायी, क्‍योंकि उन्होंने इस युद्ध में आम तोर पर भाग लिया 
.. वा और इस विद्रोह को वलीउलाई मौलवियों की भेरणा आर घोषणा 
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के अनुसार इसे धर्म युद्ध यानी जिहाद” का रूप॑ दे दिया था। अँगरेजों 
की यह भी मालूम था कि सन्‌ १८५७ में जो आग कुछ पद्च्युत रा नाओं 
का सहारा तथा नेतृत्व पाकर अकस्मात ही फूट पड़ी, उसकी देयारी 
यह मोलवी लोग ओर देहली का वलीउलाई मद्सा कम से कम पिछली 
एक सदी से कर रहा था। इसीलिये दिल्‍ली में खोज-खोज कर ऐसे 
श्रत्येक व्यक्ति को फाँसी पर लटका दिया गया, जो दाढ़ी रखता था। कूचा[ 
चेलान, जिसमें शाह वलीउल्ला का यह सुप्रसिद्ध मद्सा था, विशेष रूए 
से बर्बाद किया गया। उद्‌ के प्रसिद्ध लेखक ख्वाजा हसन निज्ञागी 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (दिल्ली की जॉकिनी” में इस मुहल्ले की वर्बादी 
के सम्बन्ध में लिखते हैं--- 5 
“देहली के तमाम मुहल्लों से ज्यादा चेलों के कूचे पर मुसीबत आई 
थी.। इस मुहल्ले में बड़े-बड़े शरीफ ओर नामवर उल्मा रहते थे। मोलान[ 
शाह वलीउल्ला और शाह अब्दुल अज़ीज्ञ मुहद्दत का घराना भी इप्ती 
मुहल्ले में आबाद था | सर सय्यद अहमद खाँ का धर भी इसी मुहल्ले 
में था। मौलाना सुमानी भी इसी मुहल्ले में रहते थे । ग़रज़ यह मुहल्ला 
बड़े-बड़े साहवेकमाल लोगों का मख्नज्ञन था। मुन्शी जञकाउल्ला साह 
भी इसी मुहल्ले के वाशिन्दा थे और अब भी इनके बड़े लड़के इसी 
मुहल्ले में आबाद है। मगर रादर के वक्‍त मुन्शी शाहब कहीं बाहर 
गये हुए थे और सर सय्यद्‌ भी अपने कुनवे समेत दिल्ली में न थे ।2< २८ 
हुक्म हुआ कि इस कूचे के तमाम मर्दों को कत्ल करदो या गिरफ्तार 
करके ले आओ। इस हुक्म की पावन्दी इस बेदरदी से हुई कि मुहल्ल्ले , 
का कोई मद जिन्दा न बचा। यातो सिपादियों ने घरों में घुस कर 
' सार डाला या गिरफ्तार करके हाकिम के सामने ले गये । जिन्हें देख 
हाकिम ने हुक्म दिया कि जमना के किनारे ले ज्ञाकर गोली मारदों । 
चुनाचे ऐसा ही किया गया” 
दिल्‍ली की बचादी के वारे में एक दूसरा वयान लाड रावट का है, 
सिसमें वह लिखता है-- 
“हम सुबह को लाहौरी दर्वाजे से चाँदनीचोक गये, तो हमओे 


5 ० वर आर 


तप रेशमी पंत्रों का षड़यंन्त्र- 
*#-#«5+--+७-७४+न+-६-#-+--#+-+ब-+चब--+#--++-+नब----+नचक-के+--+नक-+क-+-चक--+-+क-++-++-+-क- 
“गदर! के अपमानजनक सम्बोधन से स्मरण करते हैं। शाह-वलीउल्ला 
के सम्प्रदाय के तत्कालीन इमाम हाजी इमदादुल्ला ने अपने साथियों 
सहित इसमें वीरतापूर्वक्र भाग लिया और यह दिखा दिया कि वे केवल 
बकवास करने तथा कलम घिसने वाले ही मोलवी नहीं थे, बल्कि उचित , 

समय प॑र एक अच्छे सेनांपति भी थे । ॥ 

शामली के सोर्च पर हाजी इमदादुल्ला और उनके साथियों ने अपने 
जोहर दिखाये ओर तब तक तलवार म्यान में नहीं की, जव,तक पंजाब 
के राजाओं तथा अन्य विश्वासधातकों की सहायता से यह आग बिल्कुल 


ही नहीं बुझा दी गई । 





(.७ ) 
वलीउलाई सम्पदायके पाँचवे इमाम-मौ ० मुहम्मद क़ासिम 


सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ हाजी इमदादुल्ला वलीउलाई 
सम्प्रदाय के नेठत्त्र का भार मोलाना मुहम्मद क्ासिम और हाजी रशीद 
अहमद गंगोहवी पर छोड़ कर ज्लुपचाप सकक्‍का खिसक गए । किन्तु उनके 
कार्यों का विवरण देने से पूर्व हमें एक खूनी दास्तान सुनानी है । 

१८७५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ अगरेज़ों द्वारा भीपण दमन 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के पश्चात अगरेजों ने जो भीषण प्रतिशोध 
लिया, उसका एक छोटे से छोटा अंश सुनाने के लिए भी पत्थर का दिल 
चाहिए | यहाँ यंह स्मरण रखना चाहिए कि इस दमन का शिकार विशेष 
रूप से मुसलमान ही बनाए गए | यद्यपि सन्‌ १८५७ के विद्रोह में हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ने ही समान रूप से भाग लिया था और उसके ५ 
सेताओं में यंदि एक ओर दिल्ली का मुगल सम्राट, अवध के सवा, मौलवी 
अहमदशाह इत्यादि थे, तो दूसरी ओर रानी लद्धमीवाई धूधूपन्त, तात्या 
डोपे ओर बाबू कुँवरसिंह आदि सहसीरों हिन्दू राजा भी थे, फिर भी 
अँगरेजों ने मुसलमानों को अपने दसन का विशेष रूप से केवल इसलिए 
शिकार बनाया, क्‍योंकि उन्होंने इस युद्ध में. आम तौर पर भाग लिया 
था और इस विद्रोह को वलीडलाई मोलवियों की प्रेरणा आर घोषणा - 
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के अनुसार इसे धम युद्ध यानी जिहाद” का रूप दे दिया था। ऑगरेजों 
को यह भी मालूस था कि सन्‌ १८५७ में जो आग कुछ पद्च्युत रा जाओ 
का सहारा तथा नेतृत्व पाकर अकस्मात ही फूट पड़ी, उसकी तैयारी 
यह मोलवी लोग ओर देहली का वलीउलाई सदर्सा कम से कम विछली 
एक सदी से कर रहा था। इसीलिये दिल्ली में खोज-खोज कर ऐसे 
श्रत्येक व्यक्ति को फाँसी पर लटका दिया गया, जो दाढ़ी रखता था। कूचा 
चेलान, जिसमें शाह वलीउल्ला का यह सुप्रसिद्ध सदर्सा था, विशेष छूए 
से बर्बाद किया गया। उदू के श्रसिद्ध लेखक ख्वाजा हसन निज्ञागहि 
अप॑ती प्रसिद्ध पुस्तक दिल्ली की जॉकिनी” में इस मुहल्ले की वर्चादी 
के सम्बन्ध में लिखते हैं--- ; 
“देहली के तमाम मुहल्लों से ज्यादा चेलों के कूचे पर मुसीबत आई 
थी.। इस मुहल्ले में बड़े-बड़े शरीफओर नासवर उल्मा रहते थे। मोलाना[ 
शाह वलीउल्ला ओर शाह अब्दुल अजीज मुहद्धत का घराना भी इसी 
मुहल्ले में आबाद था । सर सय्यद अहमद खाँ का धर भी इसी मुहल्ल्े 
में था। मौलाना सुमरानी भी इसी मुइल्ले में रहते थे । ग़रज़ यह मुइल्ला 
बड़े-बड़े साहबेकमाल लोगों का मखज़न था। सुन्शी ज़काइल्‍ला साह 
भी. इसी मुहल्ले के वाशिन्दा थे ओर अब भी इनके बड़े लड़के इसी 
मुहल्ले में आवाद हैं। मगर रादर के वक्‍त मुन्शी शाहव कहीं बाहर 
गये हुए थे और सर सय्यद भी अपने कुनवे समेत दिल्ली में न थे (2८2८ 
हुक्म हुआ कि इस कूचे के तमाम मर्दों को क़त्ल करदों या गिरफ़्तार 
करके ले आओ । इस हुक्म की पाबन्दी इस वेदर्दी से हुई कि मुहल्ले 
का कोई मद जिन्दा न बचा। यातों सिपादियों ने घरों में घुस रर 
” मार डाला या गिरफ्तार करके हाकिम के सामने ले गये । जिन्हें देखकऋर 
हाकिस ने हुक्म दिया कि जमना के किनारे ले जाकर गोली मारदो । 
चुनाचे ऐसा ही क्रिया गया।? 
दिल्‍ली की बचादी के वारे में एक दूसरा बयान लाड रायट का 
जिसमें बद लिखता है-- 
“हम सुबह को लाहौरी दर्बाजे से चाँदनीवोक गये, वो दमओे 
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शहर बास्तन में भुर्दों का शहर नज़र आता थां। कोई आवाज़ सिवाय 
हमारे घोड़ों की टापों के सुनाई नहीं देती. थी । कोई जीवित व्यक्ति दंष्टि- 
गत नहीं होता था । सब तरफ़ मुर्दो का बिछोना बिछा हुआ था, जिसमें 
बहुत से सिसक रहे थे। हम लोग चल्र रहे थे तो बहुत धीरे-धीरे बात 


. करते थे। सय था कि कहीं हमारी आवाज़ से मुर्दे चॉक न पड़े'।2< २६ 


रसल ने लिखा है कि कभी-कभी-- हे | 

मुसलमानों को मारने से पहले उन्हें सुअर की खाल में सीं दिया 
जाता था । उन पर सूअर की चर्बी मल दी जाती थी ओर उनके शरीर 
जला दिये जाते थे [# 


इसी ग्रकार लेफ्टीनेण्ट माजेण्डी ने अपनी.एक आँखों देखी घटना 
नयान करते हुए लिखा है कि कम्पनी के कुछ सिपाहियों ने एक घायल 
सलुष्य के चेहरे को अपनी संगीनों से बार-बार वीधा ओर फिर धीपी 
आँच से उसे जिन्दा मून दिया । ह 


इसी प्रक्लार ख्वाजा हसन निज्ञामी के लिखे अनुसार मसजिदों की 
महनारों के नीचे हलवे 'पक्राये जाते थे और .सूअर भी काटकर पकाये 
जाते थे। अगरेज़ों के कुत्ते अन्द्र पड़े फिरते थे। एक मसजिद “ज्ञीत- 
लुल ससभिद को गोरों का मिस्क्रोट घर बनाया गया । नवात्र हामिद 
अली खो की मसजिद में गधे बाँधे जाते थे। किले के,नीचे एक बड़ी 
मसजिद अकबराबादी थी, जो गिराकर बिल्कुल जमीन के बरावर करदी 

। इसी तरह ओर भी वहुत सी छोटो-छोटी मसजिदों का खांत्मा 
हुआ ) 

दमन का मुसलमानों पर प्रभाव . 


इस भीषण दमन से मुसलमानों पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा । वे 
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सभी मुघलमान मोलबत्ी जो जाति में जीवन बनाये हुए थे, अधिकाँश में 
फाँसी पर चढ़ा दिये गये और जो किसी प्रकार भाग सके, वे अप॑नी 
जान बचांकर मक्का चले गए। मौलाना अबुल क़ल्ाम आज़ाद के पिता 


» भी इसी प्रकार मक्का चले गये थे। 


| 


'. हांगीं इमदादहुलल्‍ला के साश्यिं में मोलाना रशीद अहमद गंगोही' 
गिरफ़्तार करके बरेली जेल में हूस दिये गये थे ओर फाँसी की सजा 
का इन्तज़ार कर. रहें थे, तथा मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब के पीछे 
गिरफ्तारी का वारण्ट घूम रहा था। वाक्की सब साथी तितर-बिवर हो 
चुके थे। इस प्रफार सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के पश्चात्‌ भारतीय 


मसुसंत्ञषमानों का कॉोई सच्चा पथ-प्रद्शक मंदान में नहीं था। 


इस भीषण दमन से एक स्थाई आतड्ट का भाव मुसलमानों में 
उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक बात थी। इसके अतिरिक्त वर्षों से चली 
आ रही तय्यारी के बाद होने वाले इस विद्रोह की असफलता से उनमें 
पस्तहिम्मती का भी आना लाजिमी था। सभी के हृदय में यह विश्वास 
हो गया था कि अगरेज़ों की शक्ति बहुत बड़ी है और हमें उनकी ,गुलामी 
में रहना ही पड़ेगा । इसी से यह भाव भी उत्पन्न हुआ कि जब अंग्रेजों 
की...धुलामी में ही रहना है, तो क्यों न उनसे अधिक-से-अधिक 
सुविधायें प्राप्त करके रहा जाय । 


उसी समय कुछ मुसलमानों ने इस ' वास्तविकता पर भी दृष्टि डाली 

कि अंग्रेज हिन्दुओं के साथ विशेष कृपा का व्यं्रहार करते हैं, जब कि 
» सुसलमानों को वे शत्रु सममते हैं। उस समय मुसलमान मात्र को 
सरकारी हलक़ों में बड़े सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और सरकारी 
नोकरियों से उनकी अपेक्षा हिन्दुओं को श्रधानता दी जाती थी । यद्यपि 
इसका एक कारण य॑द्र भी था कि उस समय हिन्दुओं में मुसलमानों कीः 
अपेक्षा अग्रेज्ञी का अधिक प्रचलन भी था। फिर भी उस समय तक 
कम्पनी सेः दफ्तर तक का काय फ्रारसी ओर उदू में ही होता था। 
मुसलमानों का इतने भाषाओं पर जातीय अधिकार था, किन्तु सन्‌ 
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अत्तावन के विद्रोह में भाग लेने के कारण ऑग्रेज़ उनका विश्वास नहीं 
'करते थे । ओर 

वास्तव में तो अंग्रेजों की यह मुसलिम विरोधी नीति प्रारम्भ से ही. 
चली आ रही थी। आज जिस प्रकार मुसलिम स्वार्थों की यूं अल्पमत , 
स्वार्थो' की बहुमत से रक्षा का नारा लगाकर भारतीय मुसलमानों का 
ध्यान भारत की स्वाधीनता से हटाकर केवल उनके साम्प्रदायिक हित 
चिन्तन पर ही केन्द्रित कर दिया गया है. उसी प्रकार उस समय अर्थात 
१६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से दो चार वर्ष पश्चात तक “भुसलमानों 
के अत्याचारों से पीड़ित हिन्दुओं” को बचाने का भार बेचने का भार 
बेचारे परोपकारी अं गरेज़ों ने ले रक्खा था | इस बात के प्रमाण स्वरूप 
यहाँ एक घटना को उद्घृत करना पर्याप्त होगा, जो सन्‌ १६४२ के 
अन्विम काल में घटित हुईं । ह ह ; 

उस समय भारत का गवनेर जनरल एलनब््‌ था। उसे किसी ' 
भारतीय से ज्ञात हुआं क्रि भारत के अधिकाँश हिन्दुओं का यह्‌ 
विश्वास है कि ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद गजनबी सोमनाथ के 
मन्दिर के किवाड़ उतरवा कर गज़नी ले गया ओर वे महमूद के सक- 
चरे में लगे हुए हैं। उस समय प्रथम अफ्रगान युद्ध समाप्त ही होकर 
चुका था, जिसकी हारों ओर ज़िल्लतों ने भारत स्थिति आँग्रेंज्ञों.के मुंख 
'पर क।/लिख पोत दी थी। लाड एलनत्र्‌ ने हिन्दुओं. के इस विश्वास 
ओर अफ़गान युद्ध की घटना से . लाभ उठाने के लिए एक युक्ति सोची | 
इस युक्ति के अनुसार १६ नवम्बर सन्‌ १८४२ को उसने एक एलान 
भारत के समस्त हिन्दू राजा-महाराजाओं तथा सर्दारों के पास भेजा, । 
जिसमें छ ग्रेज़ों ऑर अंग्रेज सरकार को हिन्दू घर्म तथा हिन्दू जाति. 
का विशेष समर्थक बताते हुए यह सूचना दी कि हाल में.समाप्त हुए 
अफ़गान युद्ध में हम शाज़नी से वे. पवित्र करिवाड़ भी ले आये हैं और 
शीघ्र ही उनको सोमनाथ के मन्दिर में लगवा.दिया जावेगा। , 

इसके पश्चात्‌ उन किवाड़ों का समंस्त्र पंजाब में तथा भारत के 
अन्य स्थानों पर शानदार जुलूस निकाला गया, जिससे हिन्दुओं को 
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सुसलसान आक्रमणों द्वारा किये गये अत्याचारों की याद ताजा हो और 
थे सममें कि अंग्रेज उनके कितने हितचिन्तक हैं 


अपने इस कृत्य के सम्बन्ध में लाडे एलनत्र, ने अपने १८ जनवरी 
४ सन्‌ १८४३ के एक पंत्र में उयू क आफ़ वेलिंग्टन को लिखा था-- 
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अर्थाव--०“मुझे हर तरह विश्वास है कि सोमनाथ के मन्दिर के 
किवाड़ फिर से स्थापित करने की धोषणा से असंख्य हिन्दू जनता 
संतुष्ट ओर प्रसन्न हो गई है । यह स्वीकार करने का मुझे कोई कारण 

इृष्टिगत नहीं होता कि मुसलमान इससे असन्‍न्तुष्ट हुए हों किन्तु में 
विश्वास की ओर से अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता कि मुसलमान 
जाति जड़ से ही हमारी शत्रु है, इसलिये हमारी व।स्तविक नीति हिंदुओं 

को अपनी ओर मिलाये रखने की होनी चाहिये ।” 

विचारशील पाठकों को इस घटना प॑र यह शह्ठा हो सकती है कि 
जिस अफ़गान युद्ध में अंग्रेजों की सोलह हज़ार सेना में से केघल एक 
५ व्यक्ति डा० माइडन वापस हिन्दुस्तान लीट सका था, उस समय झैग्रेज 
गजनी से इन किताड़ों को कैसे ला सके ? इस शह्ला के समाधान में 
न्हें इतना जान लेना हो पर्याप्त होगा कि यह किवाड़ तो झंत्रेज्ों के 
पैसे से यहीं हिन्दुस्तान के कारीगरों ने तैयार किये थे, ग़ज़नों से इनके 
लाने का एलान तो केवल मुसलमानों फे विरुद्ध हिन्दुओं को भड़काने 
ओर झंप्रेज़ों के प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये था। 
'. उपरोक्त घटना ओर लाड्ड एलनन्न के पत्र से यह भली भाँति सममा 
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जा सकता है कि भारतोय॑ मुसलमानों -के - प्रति उंस समय के अ ग्रे 
अधिकारी कैप्ते विचार रखते थे। आल के 
मुसलमानों में दो दल 

सन्‌ १८५७ के बाद जब हिन्दू धड़ाघड़ सरकारी दुफ़्तरों में नाकरी 
पाने लगे ओर मुसलमान उनसे बंचित रहने लगे तो कुछ मुसलमान 
नेताओं को यह अखरा ओर उन्होंने इस पंर विचार करना प्रारम्भ 
किया। इन नेताओं में सर सय्यद अहमद मुख्य थे | 

सर सय्यंद अहमद १८५७ के विद्रोह से पूव ही अं ग्रेज़ कम्पनी की 
नोकरी में आ चुके थे ओर उन्होंने विद्रोह काल में अंग्रेजों की जानें 
बचाई थीं | फिर भी दिल्‍ली में उनके चचा तथा अन्य परिवार के. लोग 
अंग्रेज सिपाहियों द्वारा क़तल किये गये ओर उनकी बृद्धामाता को एक 
नौकर के घर में छिप कर .जान बचानी पड़ी थी। किन्तु सर सय्यद्‌ 
अहमद ने अत्यन्त उद्ारतापू्वोक इसके लिये. श्र ग्रेज़ों को क्षमा कर 
दिया । उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध चिद्रोह करने पर 
भारतीयों ओर विशेषत: मुसलमानों को सन्‌ १८५७ जेसी ही मुसीबतों 
का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह मी अनुभव . किया कि यदि 
मुसलमानों को अपनी उन्नति करनी है तो उन्हें अंग्रेजी शिक्षा और 
सभ्यता के द्वारा आधुनिकता अहण करनी .चाहिये ओर अपनी प्रत्येक 
बात में राजभक्ति का प्रदर्शन करके अंग्रेजों को यह विश्वास दिला देना 
चाहिये कि अब उन्होंने अपनी प्राचीन विद्रोहात्मक श्रवृति को बदल 
दिया है और वे हिन्दुओं के समान उठसे भी अधिक अंग्रेज़ी सत्ता के 


प्रति वफादार हैं । 
सर सय्यद अत्यन्त दृढ़ निश्वयी ओर आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। 


उनके हृदय में अपनी जाति की सेवा करने तथां उसकी उन्नति करने की 
भावनायें भी थीं और साथ ही वे अथक परिश्मी थे।. अपने इन 
चारित्रक गुणों के कारण उन्होंने शीघ्र ही. अपने इन विचारों का 
ऐसा अभावशाली प्रचार - किया. ओर इसे “सदिवाद के विरुद्ध” तथा 
. “जांतीय उन्नति” इत्यादि के: ऐसे आकर्षक नामों से मुसलमानों के 


+ 
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मुख प्रस्तुत किया कि कुछ ही दिनों में वे भारतीय मसलमानों के एक 

प्रतिष्ठित नेता हो गये। 

शाह वलीउल्ला के अनुयायी ओर उनके उत्तराधिकारी मौलाना 
मुहम्मद क़ासिम तथा हाजी रशीद अहमद साहब गंगोंही इसके कुछ 
दिन पूर्व ही सन्‌ १८५७ के विद्रोह में भाग लेने के अपराध से आम 
माफ़ी फी घोषणा के अनुसार मक्त हुए थे और सोच रहे थे कि सन्‌ 
सत्तावन की प्राजय के पंश्चात्‌ भारतीय स्वाधीनता के प्रति मुसलमानों 
में चेतना बनाए रखने के लिये अब कोन सा पथ ग्रहण किया जाय ? 
उस. समय इस सम्बन्ध में एक शब्द भी कहना फाँसी का फन्‍्दा 
अपने गले में डालना था, किन्तु चुप होकर वेठ जाना भी तो अपने उन 
पूबजों ओर शाह वलीडल्ला से हाजी इमदादुल्ला तक की गुरु परम्परा 
से विश्वासधात करना था जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के मार्ग में 
अपने को वलिदान कर दिया था और जो उस युद्ध की पंताका को इन 
लोगों के हाथ में दे गये थे ओर यह आदेश दे गये थे कि कठिन से 
कठिन समय॑ में भी इसे रुकने न देना । 

. इसी समय इन लोगों ने अपने एक पुराने साथी ओर शुरुभाई 
सर सय्यद अहसद्‌ को मुसलमानों के बीच अंग्रेजों के श्रति राजभक्त 
रहने का उपदेश देते हुए देखा। इससे उन्हें आश्चये तो नहीं हुआ 
क्योंकि वे सर सय्यद के विचारों से भली भाँति परिचित थे, किन्तु 
उन्हें यह अनुभव हुआ कि भय और दमन से हतोत्साहित भारतीय॑ 
मुसलसान सर सय्यंद के विचारों को अपनी उल्नति का एक मात्र 
साधन समझ कर अचश्य ही उनसे प्रभावित होंगे क्‍योंकि मनुष्य की 
यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वह कष्टों ओर खतरों से भरे हुए मार्ग की 
अपेक्ता सुख और सुविधा के रास्ते पर चलना पसन्द करता है, चाहे 
वह रास्ता उसे कहीं सी पहुँचाये । 

अच उनके लिये चुप॑ वेठना असम्भव था ओर वे समय रहते ही 
सुसलप्तानों फो इन खबरों से सावधान करने के लिये वे चेन हो उठे 
उस समय चारों ओर श्रन्धकार फेन्ा हुआ था ओर उस अन्धेरे से 


है. 


न 
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निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। इस अवसर, पर -उन्होंने 
अपने पूव गुरुओं की काय पद्धति ओर उत्तके प्रकाशमान जीवन पर 
विचार करना प्रारम्भ किया जिसके सहारे वे आगे का कार्यक्रम 
निश्चित कर सके। 
इस प्रकार सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ मुसलमानों में हम 
दो विचारों का उद्बोधन पाते हैं । इसमें से एक विचार के लोग जिनके 
नेता सर सय्येद अहमद थे, यह विश्वास करते थे कि मुसलमानों की 
उन्नति का एक मात्र सार्ग अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सभ्यता को 
ग्रहए करना तथा उसका. मुसलिम संस्कृति से सामंजस्य स्थापित करना 
है ओर इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक मुसलमान अंग्रेजी .राज्य 
के प्रति उत्तना ही बफ़ादार रहे, जितना वह अपने धर्म के प्रति है। 
दूसरे विचार के लोग, जिनका नेतृत्व शाह वलीउल्ला के उत्तरा- 
धिकारी मोलाना मुहम्मद क्ासिस ओर हाजी रशीद अहमद. गंगोही 
करते थे, यह विश्वास करता था कि मुसलमानों के लिये सब से अधिक 
हानिप्रद यदि कोई वस्तु है तो वह है भारत पर आँ ग्रेज़ों का आधिपत्य। 
अतः मुसलमानों की स्थाई उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उत्में 
स्वाधीनता की चेतना बनाई रक्‍्खी जाय॑ ओर अंग्रेजों के प्रति तथा 
उनकी सभ्यता ओर शिक्षा के प्रति मुसलमानों में निरंतर विद्रोह और 
घृणा का प्रचार करते रहना चाहिये, जिससे समय आने पर वे पुनः 
स्वाधीनता का मंडा उठा सकें। 
इस बात से इन्कार नहीं. किया जा सकता कि दोनों ही के हृद॒य॑ 
अपनी जाति के हित और उन्नति की महत्त्वकांत्षाओं से परिपूर्ण थे# 
फिर भी दोलों के मार्ग न केवल एक दूसरे से भिन्न थे, वल्कि पररुपर 
नितानन्‍्त विरोधी थे । यह भी स्पष्ट है कि दोनों पर सन्‌ सत्तावन के 
पश्चात्‌ अंग्रेजों द्रा किये मुसलमानों पर अत्याचारों का मम्भीर 
प्रभाव पड़ा था, किन्तु यह प्रभाव भी कितना भिन्न था ? पहिला दल 
उन अत्याचार पीड़ितों को, जिनमें . उत्तके भी अनेक तिकटतम सम्बन्धी 
थे, दया की दृष्टि से देखया था और इस बात पर उसे खेद था कि कुछ 


हा 
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लोगों ने अपनी मूखता या अनुचित उचेजना के कारण ऑंग्रेज्ञों को- 
* ऐसा करने के लिये विवश किया ओर दूसरे दल के लोग इन अत्याचार 
पीड़ितों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे ओर उन लोगों पर गच करते थे, 
जिन्होंने इस ज्वाला को सुलगाया था। यही नहीं, चल्कि उचित समय 
आते ही वे फिर यही करने के लिये तत्पेर थे ओर इसके साथ ही 
सख्तियों और जुल्म के वे सब दृश्य भी देखने ओर स्वयं सहने के 

. लिये तत्पर थे, जिसने पहिले दल के लोगों को दहला दिया था। 

एक ही घटना दो हृदयों पर कैसा विरोधी प्रभाव डालती है ओर 
एक ही उद्देश्य रख कर भी दो व्यक्ति परस्पर कितने विरोधी हो सकते 
हैं, इसका यह एक सजीव उदाहरण है । 

' सर सय्यद अहमद किस आश्वय जनक ओर खेद जनक सीमा 

* तक अंग्रेजों तथा उनकी सभ्यता के भक्त हो गये थे, इसका पता उनके 
ता० १४ अक्टूबर सन्‌ १८५६ को विलायत से लिखे गये एक पत्र से 
लगता;है । इस पत्र का एक अ'श इस प्रकार था -- 

#अ्रग्रेज़ों की अलुवित प्रशंसा किये बिता में सच कहता हूँ कि 
भारत के निवासी, चाहे वे धनी हों या निधन, बड़े व्यापारी हों या छोटे 
दूकानदार, शिक्षित्‌ हों या अशिक्षित चाल-ठाल ओर ईमानदारी में 
ऐसे जँचते है, जैसे भद्र पुरुषों के सन्मुख गन्‍्दे जानवर ।? 

सर सय्यद्‌ अहमद ने इस “गन्दे जातवरों” को मनुष्य बनाने के 
लिये यहाँ वहाँ घूम कर प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश सरकार 
फी दृष्टि में वे एक विश्वस्त ओर ऐसे सम्मानीय मुस्लिम नेता थे जो 

9 विद्रोही! मुसलमानों को राजभक्त और बफ़ादार बनाने में सबसे अधिक 
क्रियात्मक कार्य कर सकते थे। सर सय्यद के प्रमुख एक बड़ी सुविधा 
यह भी थी कि कोई भी व्यक्ति धिना अपनी जान को हथेली पर लिये 
उसके बिचारों का विरोध नहीं कर सकता था। क्योंकि सर सम्यद 
अहमद के विरोध का अर्थ था ब्रिटिश सत्ता का विरोध ओर उन तत्त्वों 
को उमारने के आरोप में बन्दीयृह पहुँचना जो अभी हाल ही में बड़ी 
कठिनाई से नष्ट किये गये थे । इसके अतिरिक्त कुछ उन लोगों ने ( जो 
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सय्यद्‌ अहमद वरेलवी के द्वारा किये गये जिदाद से सम्बन्धित थे : और 
यद्यपि दिल्ली के मदस से उतका सम्बन्ध .हूट चुका थां, किन्तुं फिर भी 
बे अपने तरीके पर भारत को “दारुल हरव” से '“दारुल इस्लाम! बनाने 
का प्रयत्न कर रहे थे ) सरहद पर अपनी .हलचलों को पुनः प्रारम्भ कर , 
दिया था | इस कारण भारत के अनेक ,मोलवी पुनः गिरफ्तार किये 
गये ओर “अम्बाला षंड्यन्त्र केसः तथा पटना षडयन्त्र केसःके नाम 
से मुकदमे चलाकर सरकार ने यह चेतावनी दे दी थी कि-वह शाह 
वल्ली उलला के अनुयाइयों को किंचित्‌ भी .सहन करने के लिये तय्यौर 
नहीं है । ऐसे समय में यह फोन नहीं जानता था कि ससलपानों में जो 
व्यक्ति भी सर सय्यंद की अंग्रेज़ भक्ति की आलोचना करेगा, . सरकारी 
गुप्तचर उसको किसी न किसी “पड़यन्त्र' से सम्बन्ध खोज निकालेंगे ओर 
प्रफेर उसके दो ही परिणाम हो सकते थे, या तो काला पानी 
या फाँसी । ' 


देववन्द मकतब की स्थांपना 


इमास मोलाना म॒म्मद्‌ क्रासिस ने इस अवसर पर इस स्थिति का 
मक़ाबिला करने के लिये केवल वही रास्ता पाया, जो उनके आदि गुरु 
शाह वली उल्ला ने सन्‌ १७१६ में ग्रहण किया। मुसलमानों में अपने 
धर्म ओर देश के प्रति स्व्राभिसांन बनाए रखने के लिये उन्होंने भी 
धार्मिक शिक्षा को अपना साधन बनाया ओर १८५७ के विद्रोह के केचल 
दस बष पश्चात्‌ सहारनपुर से २२ भीज्न दूर देववन्द नामक .एक छोटे 
से कस्बे में “दारुल उलूम” ( विद्यामन्दिर ) के नाम -से एक मर्द्स की 
नींव डाली । । 
इस काय के लिये देववन्द ही इसलिये -चुना- गया, क्‍योंकि वह 
किसी भी कारण से कोई महत्व नहीं रखता था, इसलिये सरकार की 
दृष्टि से वह बहुत दिनों वक्र सुरक्षित रह सकता था। इसके अतिरिक्त 
वहाँ प्रायः ऐसे पुराने खानदानी मुसलमान थे, जिसके शरीर में स्परेशा- 
ईिमान की उप्णता शेप थी । ग 
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इस मदसे की जत्र नींव डाली गई तो इसके स्थापकों फे पास 
कोई ऐसी छोटी से छोटी रकम भी नहीं थी, जो किसी शिक्ञालय॑ की 
- स्थापना के लिये आवश्यक होती है। किन्तु उनके पास ऐसी ज्योर्तिमय 
आवनायें अवश्य थीं, जिसके आगे बड़ी से बड़ी सम्पत्ति तुच्छु है ओर 
उन्होंने केवल उनके ही सहारे इस “विद्यामन्द्रि या क्रान्ति की यज्ञशाला? 
की स्थापना कर डाली । 

इस मर्दर्स की स्थापना के समय सोलाना मुहम्मद्‌ क्रासिम ने जो 
(नियम बनाये थे, उनमें से एक यह भी था । 

“आजादी जमीर के साथ हर मौके पर कल्मतुलहक़ का एलान 
हो। कोई सुनहरी तमअ ओर मुरत्वियाना दवाब या सरपरस्ताना 
उसमें हायंल न ही सके ।” 

: अर्थात्‌ शत्येक ईसी वात जिसे सत्य समझा जाय निर्भीकता पूर्वक 
चोषणा की जाय और उसमें किसी संरक्षकता का मित्रता का था आर्थिक 
सहायता का लिहाज न फिया जाय | 

यह मियम सदसी देववन्द की स्थापना का मुख्य लक्ष्य अपने आप 
अकट फर देता है। 

इसके अतिरिक्त मौलाना क्रासिम साहब ने इन नियमों में ही इस 
जात की चेतावनी दे दी थी कि कभी इस मर्द्से के लिये न तो स्थाई 
कोष ही एकत्रित किया जाय और न क्िसी राजा, नवाब, यो सरकार 
से सहायता ही ली जाय | वे इस बात को जानते थे कि कोई भी पघंस्था 
तभी तक क्रान्तिकारी रहती है, जब तक वह सम्पत्ति के मायाजाल में 
ओर यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के मोह में भी नहीं फँसतो | यहाँ पर 
इस बात का उल्लेख किये विना नहीं रहा जा सकता कि ब्रिटिश पंजों 

से भारत को मुक्त करने के लिये इसके लगभग ६० वर्ष पश्चात्‌ महात्मा 
गान्वी भी इसो तिष्कर्प पर पहुँचे थे कि भारतीय खुबकों में देश-भक्ति 

की भावनाएँ पैदा करने फे लिये यद आवश्य॑क है कि उनकी शित्ता-दीक्ा 
शेसे शिक्षालयों में हो, जो सरकारी सहायता से स्बथा मुक्त हों । 

रे० पू०--७ 
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इन नियमों सें एक नियम, जो सोलाना क्रासिस साहंब की सावनाओं 
आर भविष्य की योजनाओं को अधिक स्पष्ट करता है, यह था कि इस , 
मद्से का सम्बन्ध अधिक से अधिक साधारण मुस्लिम जनता से रक्‍्खा , 
जाये, जिसके कारण सुसलमानों में अपने आप एक संगठन स्थापित. 
हो जाय ? ; | 

सदर्स की स्थापना के पश्चात्‌ उसके सबसे प्रथम विद्यार्थी मोलाना 
महसूद हसन थे, जो इस पुस्तक के मुख्य विषय॑ रेशमी पत्रों का षड़यंत्र? 
के जनक हें । 

सर्द्स में सबसे प्रथम शिक्षक मुज्ला सहमूद थे और इस प्रकार इन 
तीन मुहम्मद तामधारी महाप्राण व्यक्तियों का सहारा पाकर यह मद्सों 
भ्रारस्सध हुआ | - 

सन्‌ १८४७ सें इस विद्यालय से सबसे प्रथम पाँच निम्नाक्लित ५ 
स्नातक मिकले-- के 

(१) मौलाना महमूद हसन, (२) मौलाना अब्दुल हक़, (३) मौ० 
फ़र्लरुल हसन गंगोही, (४) मो० फ़तहमुहस्मद थानवी, (५) मोलानाः 
अब्दुल्ला जलालाबादी । 

६ जनवरी सन्‌ १८८७ को इन स्तावकों के दस्तार फ़जीलत' 
( विह्वत्ता की पंगड़ी ) बाँधने की रस्म अदा की गई। ( यह एक प्रकार 
का दीक्षान्त समारोह होता है।) इन स्नातकोंने वृक्षों के नीचे या आकाश 
की छाया में ही शिक्षा पाई थी, क्योंकि उस समय तक मदरसा देववन्द 
के पास इतना भी साधन नहीं था कि एक साधारण सी इमारत भी 
बना सकता । ं 

सर सय्यद की हलचलें 

इस समय सर सय्यद्‌ ने 'सोशल रिफ्ारमर! नामक पत्र निकालना 
'प्रस्म्भ कर दिया था, जिसके द्वारा वे अपने 'राजभक्ति पूर्ण क्रान्तिकारी 
सन्देश! को, जिसमें इन मौलवियों का घोर-विरोध होता था, मुस्लिम जन- 
साधारण तक पहुँचा रहे थे । इसी समय उनके सन-में एक ऐसा विद्या 
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लय स्थापित करने का विचार उठा, जिसके द्वारा मुसलिम युवक अँग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरियों के योग्य हो सकें । | 
अनेक राजाओं, नवाबों ओर बड़े-बड़े ज़ि्मींदारों ने सर सय्यद के 
डूुस विचार का भारी समर्थन किया। उन्होंने इसके लिए छुले हाथों 
दान दिया, यद्यपि उनकी अपनी जिमीदारी ओर रियासतों में शिक्षा की 
कोई व्यवस्था नहीं थी ।:कुछ व्यक्तियों का अनुमान है और शायद यह 
सही अनुमान है कि सर सय्यद्‌ को सहायता देने में अधिकाँश सहायकों 
को यह विश्वास था कि उनके. इस कार्य से सरकारी उच्च अधिकारी 
अत्यन्त असन्न होंगे। उस पिछड़े हुए युग में जब कि किसी कलक्टर से 
पिलने में और उसके कारण कुर्सी पा जाने में बड़े-बड़े रस ओर राजा 
अपना अहोभाग्य मानते थे, यदि कुछ रुपया देकर गवनेर तक रसाई 
की सुविधा हो जाय॑, तो यह कोई मेंहगा सौदा नहीं था | परिणाम यह्‌ 
हुआ कि जहाँ पूरे नो वर्ष तक देववन्द का सदसों एक छत का भी 
मुहतान रहा, वहाँ इससे भी कुछ कम समय में सर सय्यद ने एक बड़ी 
धनराशि एकत्रित करली, जो अन्य वातों के साथ-साथ उनकी श्रमशीलता 
का भी परिचायंक्र था। उदू काव्य सें व्यज्ञा के आचाय अकबर? 
इलाहाबादी ने मानो इसी घटना को ल॑द्य॑ करके कहा था-- 
. ५ सथ्यंद? जो ग़ज़ट लेके उठे तो लाखों लाये 
शेख कुरआन दिखाते फिरे पेसा न मिला ।” 
सन्‌ १८७४ में इस इस कालेज की स्थापना हो गई। जैसा कि उस 
समय के एक कालेज अधिकारी ने कहा था--यंह काज्ेज एक विशेष 
राजनेतिक उद्दे श्य रखता था और अन्य शिक्षालयों से इस बात में भिन्न 
था कि इसके कार्यक्रम में मुस्लिम धार्मिक शिक्षा भी थी, किन्तु उसका 
तरीका फैम्तिन औओर' ओक्सफोर्ड की भाँति था। अथौात्‌ विद्रोही 
मुसलमानों को राजभक्त चनाने का जो सबसे अच्छा तरीक़ा हो सकता 
था, वह उनके कल्पनाशील मत्तिष्क ने खोज निक्राला था। 
इस समय यह्‌ प्रयत्व किया गया कि देववन्द के मौलवी भी इस 
कालेज की स्थापना का समर्थन करदे'। या तो स्वर्य सर सब्यद से 


सन 
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ओर या उनके तिकटतम सहयोगियों से इस सम्बन्ध में मौलाना ' मुहम्मद 
क़ासिम साहब से लम्बा पत्र-व्यचहार हुआ, जिसमें. उनसे आग्रह किया , 
गया कि वे अलीगढ़ काल्लेज की स्थापता ओर उन्नति में सहायता दे'। 
कहा जाता है कि यह सन्देश लेकर जब एक सज्जन मो० रशीद अहमद 
गंगोही के पास पहुँचे, तो उन्होंने मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब की 
ओर संकेत करके कहा, “भाई ! हम तो अपने इस इमाम के मातहत हैं। 
चह जैसा हुक्म दे, वही हमें मंजूर है ।” 

इसके पश्चात जत्र मौज्ञाना क्ऩासिम साहब से यह बात कही. गई, 
तो उन्होंने इसमें सहायता से स्पंट इड्लार कर दिया और जब उनसे 
यह कहा गया कि वे इसमें सम्मिलित होकर इसके दोषों को दूर करे 
सो क्नासिम साहब ने कहा, “बबूल के द्रख्त की चाहे जितनी शार्खे 
काटी जावें उप्तमें फिर भी काँटे ही निकलेंगे । उसका सुधार तो यही है. 
कि उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाय |” 

इप्तके पश्चात्‌ समझ लिया गया कि यह “रूढ़िवादी मौलवी” 
“्रान्तिकारी काय ” में कभी सहयोग नहीं देंगे। ह 

अलीगढ़ कालेज के लिये बिलायत से शिक्षक घुलवाये गये ओर 
सन्‌ १८७७ में लाड लिटन के पुनीत हाथों से इस कालेज इमारत की 
नींव रखबाई गई | लाड लिटन के बविष॑ये में भारतवासी दो वात सदेव 
स्मरण रक्खेंगे, एक तो यह कि उन्होंने “वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट! बनाकर 
भारतीय भाषाओं के पत्रों का गला घोंट दिया था और दूसरा स्मरणीय काम 
उन्होंने यह किया था कि आम्से एक्ट” बनाकर भारतीयों से हथियार छीन 
लिये, जिसके कारण उनकी गुलामी पर सर्देव के लिये मुहर लग गई ।& 

अश्रासंगिक होते हुए भी पाठकों के -मनोर॑जनाथ यहाँ एकर ऐसी 
चटना का उल्लेख कर देना आवश्यक दे, जिसमें लाड लिटन को मुंह 
की खानी 'पड़ी। उन दिनों अंग्रेज़ी का सुश्रसिद्ध दविक पंत्र “अग्रत 
जाज़ार पत्रिका” बद्चाल में प्रकाशित होता था ओर अत्यन्त निर्भीकता 
पूर्वक सरकार की आलोचना करता था । यह सोचा गया कि इस श रेस 
एक्ट' के द्वारा “अम्नत बाज़ार पत्रिका” की इस धृष्टता का उचित दण्ड 
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दे दिया जञाय॑। इसीलिये 'बर्नौक्‍्यूलर प्रेस एक्ट” की घोषणा होते ही 
. उसका बन्नाल में 'मी प्रचलन कर दिया गया। १४ माच सन्‌ १८७८ को 
इस क़ानून की घोषणा हुई ओर २१ मा्च को “पत्रिका” का जो 

आगामी अक्ु निकला वह विशुद्ध अगरेज़ी भाषा में था। “पत्रिका” के 
तेजस्त्री सम्पादक श्री शिशिरकुमार घोष , ने रातों रात अपने पत्र को 
बद्भला से अं गरेज़ी में करके लाड लिटन ओर उनकी नोकरशाही के 
सारे मन्सूबे खाक़ में मिला दिये। 


'ऐप्ते ग्रतिगामी वाय॑ंसराय के हाथों से प्रारम्भ किया हुआ कालेज 
जितना “क्रान्तिकारी? हो सकता है, कहा जाता है कि उतना क्रान्तिकारी 
चह रहा है ओर है। 


डर . तत्कालिक भारतीय स्थिति 


की 
इस समय भारत की स्थिति यह थी कि अकाल पर अकाल पड़ रहे 
थे, जिसमें लाखों-करोड़ों व्यक्ति स्वाह्म होते चले जा रहे थे | यों तो यह 
अकाल बचन्नाल में अंगरेज्ों के शक्ति में आने के प्रश्चात ही 
प्रारम्भ हो गये थे, किन्तु तब तक इनका रूप प्रान्तीय ही रहा । सन्‌ 
१८५७ के विद्रोह के पंरचात्‌ जब समस्त भारत कम्पत्ती से लेकर म्रिटिशः 
अमलदारी में मिला लिया गया, तो जैसे उसके स्वागत के रूप सें सन्‌ 
१८६१ में पहला देशव्यापी 'अकाल- पड़ा । इस अकाल का विशेष जोर 
दिल्ली ओर उसके आस-पास अर्थात्‌ संयुक्त प्रान्‍्त और अवध में बहुत 
रहा । कहा जाता है कि इन इलाक़ों की ८॥ फ्री सदी आघचादी मृत्यु की 
सेंट हो गई। किन्तु काल की भूख नहीं मिटी और सन्‌ १८७६ में, 
अंलीगंढ कालेज का उद्घाटन करने वाले लाड लिटन गवनर जनरली के 
कार्य में फिर दूसरा अकाल पड़ा, जो पहले अकालसे कहीं अधिक व्यापक 
और भयक्कुर था-। यंह दो व्षेतक-रहा और लगभग एक करोड़ से भी 
: अधिक भारतीय इसकी भेंट हो गये। सबसे अधिक ददंनाक बात यह _ 
. थीं कि अनाज की इतनी कमी नहीं थी, जितनी कि लोगों के पास उसे. - 
- खरीदने के लिए पेंसे की कमी थी | ओर पेसा होता भी कहाँ से, जब कि 
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सरकारी रिपोर्टो' के अनुसार ही सन्‌ १८३४ से सन्‌ १८४१ तक, केवल 
९७ बे में करीब ७५ करोड़ रुपये भारत से इंगलेंड गये इसके श्रतिरिक्त 
जो ऑग्रेज भारत में रहे थे, उनका ३,६०,००,००० पाउण्ड भारत सरकार 
पर कज्ञ की भाँति जमा था । यह सब रुपया भी तो भारतीयों की हड्डी 
सें से ही चूसा गया था । 

इन अकालों के सम्बन्ध में मानव समाज की एक सुप्रसिद्ध सेविकरा, 
प्लोरेन्स नाइटिंगल ने, ( जिसने संसार भ्र सें पहले पहल युद्ध के 
घाय॑लों की सेझ् का सुव्यवस्थित संगठन किया था ) सन्‌ १८७४ में 
लिखा था, “हमारे पूर्वी साम्राज्य का किसान पूर्व में, नहीं नहीं शायद 
सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक नज़ारां है। >< »< दुनिया के | 
सबसे अधिक उपजञाऊ मुल्क ( भारत ) में और बहुत सी ऐसी जगहों 
में जहाँ अकाल नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, लोगों को 
चकनाचूर कर देने वाली ओर लगातार आधा पेट भूखों रह कर मार देने 
बाली हालत ( हमने ) पैदा कर दी है ।? । 

लार्ड लिदन, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े स्थितिप्रज्ञ मनुष्यों में थे | 
इसलिये उन पर इन करोड़ों व्यक्तियों के भरने का कोई प्रभाव नहीं. 
बड़ा ओर उन्होंने बड़ी अनाशक्ति पूवक दिल्ली में एक शानदार द्रबार 
करने की धोषणा करदी । इस दरवार में भूखों मरते हुए हिन्दुस्तान का 
करोड़ों रुपया बढ़ी बेदर्दी से फूँका गया | यह उन करोड़ों लोगों के मुख 
पर एक करारा तमाचा था, जिनको दिन दहाड़े लूटा गया था और 
ड्वना लूटा गया था कि जिसकी वजह से वे आज भूखों मर रहे थे | 

लाड लिटन ने इसी समय दूसरे अफ़ग़ान युद्ध का एलान कर दियए, 
जिसमें हिन्दुस्तान को इक््कीस लाख पोण्ड का भार उठाना पड़ा । 

: अद्वरेजों के इस व्यवहार के कारण समस्त भारतवर्ष में असन्तोप 
व्याप्त था | विशेष बात यंह थी कि .मुस्लिम राष्ट्रीयता की भाँति दी 
ही एक राष्ट्रीयता इस समय पनप रही थी, जो धर्म और राजनीति का , 
उसी प्रकार अद्भुत समिश्रण थी, जिस प्रकार मुस्लिभ राष्ट्रीयवा। इन 
हिन्द राष्ट्रीयता के उपासकों में भी उसी प्रक्रार अपनी प्राचीन संस्क्ंति 


वली उलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इस[स--सौ० सुहम्सद क़ासिम १०३ 
/ >»+ल-+-++-+क-+चक-++-२ आती चलेजचि-+चज--+-+4०+-++-कचे-++क--+++-++-++न-++क-क-क-क-च्च-+ जनक 
ओर प्राचीन साहित्य के लिये गौरव था जिस प्रकार मुस्लिम मौलवियों 
में । यद्यपि उनमें से कुछ अद्जरेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी थे । 
इन हिंदू राष्ट्रवादी आन्दोलनों में, दो आन्दोलन बहुत प्रमुख स्थान 
#रखते थे । एक स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा प्रचारिव आयखसंमाज 
और दूसरा बंगाल का त्रह्म समाज । इन दोनों आत्दोलनों से हिन्दुओं 
को एक नया जीवन मिला और वे सदियों के रूढ़िगत संकीशुताश्रों से 
कुछ ऊपर उठ कर सोचने लगे। 
यंह एक मनोर॑जक तथ्य है कि हिन्दुओं में इस आन्दोलन का 
विरोध पुरानी पीढ़ी के लोग उसी प्रकार करते थे, जिस प्रकार मुसलमानों मैं 
नई पीढ़ी के लोग मोलदी सम्प्रदाय का विरोध करते थे | हिन्दुओं में जो 
लोग देश की स्वाधीनता ओर प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान की बाद 
: कहते थे, उतको सरकार सन्देह- की दृष्टि से देखती थी ओऑर इसीलिये 
उन्हें क्रान्तिकारी समझा जाता था, जब कि मुसलमानों में 'खुधारवदादी' 
ज्ञोगों को सरकार न केचल पसन्द करती थी बल्कि उन्हें हर प्रकार की 
सहायता भी करती थी | फिर भी यह लोग अपने को क्रान्तिवादी कहते थे 
आओर कहलवाना चाहते थे । 
' इन सुधारक अआनन्‍न्दोलनों के अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तियोँ भी उ्मड़ 
रही थीं,जो विशुद्ध विद्रोहात्मक थीं। भारतीय इतिहांस -के विद्यार्थी 
हुधा भ्रमवश यह समम बेंठते हैं क्रि भारत में सन्‌ १८४७ के विद्रोह 
के पश्चात्‌ पहली विद्रोहात्मक घटना सन्‌ १८६७ में पमि० रेण्ड प्लेश 
कमिश्नर की पूना में होने वाली हत्या है, किन्तु वास्तविकता यह है 
अं. कि सन्‌ १८७७ में यादी विद्रोह के केवल २० वर्ष .पशचात्‌ कुछ विशुद्ध 
आन्तिकारी विद्रोह हुए थे, जो व्यापक नहीं हो सके । सरकारी ;रिपोर्टे 
- सें उनका किसानों के बलवों! के नाम से जिक्र आता है। । 
इस युग के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वासुरेव बलबन्त"फड़के थे 
फजिन्‍्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी एक विद्रोह का संगठन किया 
उन्होंने अनेक स्थानों के सरकारी दफ़्तरों पर आक्रमण किये झिन्तु चाह 
में पकड़े गये और फाँसी पा गये । न व 
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इसके कुछ दिन पू् सन्‌ १८७१-७२ में पंजाब के भीवर भी एक 

विद्रोह हो चुका था, जो कूका विद्रोह के नाम से विख्यात है । सन्‌ १८५७ 
के क्रान्ति युद्ध में सिकखों ने देश के साथ जो विश्वासधात किया था 
उसी के ग्रायश्चित स्वरूप एक सिख सन्त सर्दार रामसिंह कूछा ने इसका ६ 
नेतृत्व किया था। उनका प्रारम्भिक जीवन राजा रणजीतसिह की सेना 
में एक सेनिक की साँति व्यतीत हुआ था किन्तु ईश्वर भक्ति की भाव- 
नाओं ने उन्हें सेनिक जीवन से विरक्त कर दिया और वे घर आकर 
दिन-रात भगवत्‌ भजन में लगे रहने लगे। इसी समय एक साधू जिसका 
नाम सरकारी काशज़ों में 'रामदास” आता है, उनसे मिला ओर उनको 
देश के लिए कुछ करने को उत्साहित किया। सदौर रामसिंह पर 
“रामदास' का भारी प्रभावपड़ा ओर उन्होंने विप्लव की तय्यारी श्रारम्भ 
कर दी । किन्तु बीच ही में एक सिक्ख-मुस्लिम संघर्ष के सिलसिले में » 
इस विद्रोह की योजना प्रेकट होगई और इस संगटन के सेकड़ों व्य॑क्तियों: 
को तोपों से उड़ा दिया गया | कहा जाता है कि जब एक तेरह वर्षीय 
बालक को तोप से उड़ाने के लिये लाया गया, तो वह अपने छोटे क़द 
के कारण तोप के मुह तक नहीं पहुँच सका। इस पर उस बालक ने 
स्वयं परामर्श दिया कि मेरे पेर के नीचे कुछ इंटें रखकर मुझे ऊंचा 
उठाया जा सकता है। यही किया गया ओर वह बालक धर्म ओर देश 
दी स्वाधीनता के नाम पर हँसते-हँसते बलिदान हो गया। इसके पश्चात्‌ 
सदर रामसिह वर्मा में नज़रवन्द कर दिये गये जहाँ सन्‌ १८८४ में. 
उनका देहान्त हो गया। आज भी उनके अनुयायी जो नामधाये! 
कहलाते हैं त्रिटिश शासन के कट्टर विरोधी हैं। पंजाब के भेणी साहब £ 
नामक स्थान प॑र उनका वैसा ही केन्द्र है, जेसा राष्ट्रवादी मुसलमानों 

का देवबन्द में । 

इन घटनाओं के अतिरिक्त काँग्रेस के संस्थापक और उस ज़माने के 

इटावा जिले के कलक्टर मि० हा म को ऐसी लगभग सात जिल्दें प्राप्त 
हुई थीं, जिनमें एक विस्तृत विद्रोह की योजना थी। यह जिल्दें भिन्न- 
मिन्न झुरुओं और धर्माचार्यों से उनके शिष्यों का जो पत्र-व्यवहार हुआ 
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था, उनके आधार पर तैयार की गई थीं और उनमें ग्राम, तहसील;,- 
हल्क़े और जिलों के अनुसार सज्ञठन का रूप थां। यंह आज तक पतार 
नहीं लग सका कि यह विस्तृत विद्रोह की योजना भारत के किस प्रान्ता 
से प्रारम्भ होती । 

लाड लिटन के पश्चात्‌ लांडे रिपन भारत में वायसराय॑ होकर आये 
ओर उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही कोई उल्लेखनीय कार्यो 
नहीं क्रिया गया, तो देश में फिर एक विद्रोह की आग भड़ेकेगी। इस- 
लिए उन्होंने आते ही आते स्व प्रथम “वर्नाक्यूलर श्रेस एक्ट” को उठा 
लिया, जिससे कि भारतीयं अपनी आवाज़ अखबारों द्वारा सरकार तक 
पहुँचा सक्रे । उन्होंने अफ़ग्रानिस्तान के साथ भी सन्धि करली और 
स्थानिक स्ब॒राज्य की नींव डाली । लार्ड रिपन के युग की सबसे अधिक 
मनोर॑जक घटना यह है कि उनकी प्रेरणा से तत्कालीन लॉ सेम्बर मि० , 
इलवट ने एक बिल-उपस्थित:किया, जिसके अनुसार भारतीय मजिस्ट्रेटों 
को अमेरिकन और यूरोवियन अभियुक्तों को भी दण्ड देने का अधिकार 
दिया गया था । भारत के गोरों में इस बिल से यहाँ तक उत्तेजना फेलीः 
कि उन्होंने गवर्नमेंट हाउस के अँगरेज़ सन्त्रियों को मिलाकर वायसराय 
को पकड़ कर जबरदस्ती इद्डलेंड भेज देने का षंड्यन्त्र रच डाला । यदि 


. भारतीय फोई ऐसा षडयन्त्र' रचते, तो उनको क्या दण्ड दिया जाता, 


इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है, किन्तु अग्रेज़ों के इस षड़यन्त्र के 
भय से यह बिल वापस ले लिया गया ओर उसको यह सिद्धान्तमाक्र 
. सान लिया गया कि केवल दोरा जज्ञों ओर जिला मजिस्ट्रटों को ही यह 
2 अधिकार, रहेगा । कह 


,.. मदरसा देंबबन्द्र की हलचलें 
, इन समस्त घटनाओं के -:घीच- देवबन्द.' का मदसो भी तटस्थ नहींः 
था। सन्‌ १८७४ सें अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात मौलाना महमूद 


हसनःभी उसी अवेततिक रूप से पढ़ाने लगे थे। इसके कुछ दिन हीः 
पंस्चात शाह बलीउल्ला.. सम्प्रदाय. के पाँचवे इमाम मोलाना मुहम्मद्‌ 
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क़ासिम का देहान्त हो गया ओर उनकी जगह' हाजी रशीद्‌ अहमद . 
गंगोही मद्स की देख-भाल करते थे ।  . : 
सन्‌ १८७६ में मदरसा देवबन्द में समरतुल तर्बियतः नामक एक 
संस्था संगठित की गई। अर्थात्‌ जिस प्रकार शाह वलील्ला ने सन्‌ ५ 
१७१६ से अपना अध्यापन काल आरम्भ करके सन्‌ १७३१ में एक क्रांति 
कारी संस्था की नींव डाली, अब डेढ़ सो वर्ष पश्चात्‌ उनके उत्तरा- 
घिकारियों ने सी इसी इतिहास की पुनराइत्ति की। किन्तु अभी इसके 
संगठन को राजनेतिक रूप नहीं दिया गया, क्‍योंकि जमाना बहुत नाजुक 
था ओर भय था कि कहीं यह पोदा, .जिसमें अभी कुल्ले ही फूटे थे. 
प्रिलकुल नष्ट न कर दिया जाय। .. .. 
सब्‌ १८८४ में इण्डियन नेशनल, काँग्रेस की स्थाप॑ना हुई ओर उसमें 
भारतीय शिक्षित समाज के सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि ओर सावजनिक व्यक्ति ५ 
एकत्रित हुए। मि० हाय म इसके संस्थापक थे, .कित्तु वास्तव में तो श्री 
डमेशचन्द्र बनर्जी के शब्दों में --- . 77 सओ। 
>लाड डफरिन का काम था, जब कि वे भारत में वायसराय॑ 
होकर आये थे। १८८५४ में ,मि० हा म के दिमाग में , यह रूयाल आया 
कि यदि भारत के प्रधान प्रधान राजनेतिज्ञ . पुरुष. साल में एक.बार 
एकत्रित होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करे' ओर एक 
दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करनलें, तो इससे ब्रड़ंग लाभ होगा | वह. यह: 
नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे. क्‍योंकि बम्बई, 
सद्रास, कलकत्ता और अन्य भागों में राजनैतिक मणएडल थे ही, ओर. 
उन्होंने य॑ंह सोचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ जमा & 
होकर राजनैतिक जिषयों पर चचो करने लगेंगे तो इससे उन प्रान्तीय 
संस्थाओं का महत्त्व कम हो जांयगा। वह यंह भी चाहते थे कि जिस 
प्रान्त सें यंद समा हो, वहाँ का गवनेर पसका सभापति हो, जिससे कि 
सरकारी और गेर सरकारी राजनीतिक्षों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित''हों॥ 
इन ख्यालों को लेकर वह १८८४ में -लाड' डफरिन से शिमला में मिले । 
लाडे डफरिन ने उनकी बातों को ध्यान से और दिलचंस्पी से सुना ओर 
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कुछ समय॑-के बाद मि०.ह्य म से कहा कि मेरी समझ सें यह तजवीज़ञ कि 
गवनर सभापति बने, उपयोगी न होगी, क्योंकि इस देश में ऐस। कोई 
सावजनिक मण्डल नहीं है, जो इड्शलेंड की तरह यहाँ की सरकार के 
विरोध-का कास वरे। हालाँकि यहाँ अखबार हैं ओर-वे लोकमत को 
प्रदर्शित भी करते हैं। फिर भी उन पर आधार नहीं रक््खा जा सकता । 
ओर जो आंग्रेज हैं, वे जानते ही नहीं कि लोग उनके और उत्तकी नीति 
के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं । इसलिये ऐसी दशा में यह अच्छा 
ही होगा ओर इसमें शासक ओर शासित दोनों का हित है कि यहाँ के 
राज॑नीतिज्ञ प्रति वष अपना सम्मेलन किया करे' और सरकार को बताया 
फरे' कि शासन में क्या-क्या चरुटियाँ हैं ओर उसमें क्या-क्या सुधार 
किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का समापति स्थानीय॑ 
शंबनेर न होना चाहिये, क्‍योंकि उसके सामने सम्भव है, लोग अपने 
सही ख्याल्ात प्रकट नकरे'। मि० ह्मूम को लार्ड डफरिन की यह 
दलील जेंची ओर जब उन्होंने कलकत्तां, वम्बई, सद्रास और दूसरी 
जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा, तो उन्होंने भी लाडे डफृ- 
रिन को सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक 
कायबाही भी प्रारम्भ करदी | लाड डफ़रिन ने मि० ह्य म से यह बचन 
ले लिया कि जब में भारत में रहँ, तव तक इस सलाह के वारे में मेरा 
साम॑. कहीं नहीं लिया जाय॑े। प्ि० हाय म ने इसका पूरी तरह पालन 
किया |” 

: इस लम्बे उद्धरण से पाठक अनुमान कर सकेंगे कि काँग्रेस की 
स्थापंनां कैसे जिंचारों को लेकर हुईं थी। डा० पद्ठामि सीवारमय्या के 
शब्दों में उावब समय><><कॉग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे, 
उनमें दो बातें हुआ करती थीं एक तो प्रभावकारी तथ्य और आँकड़े 
दूसरे अकास्य दलीलें । उनके उद्गारों में जिन बातों पर बहुधा जोर 
दिया जाता था, वे ये है-- 

[१] अंग्रेज लोग बड़े न्‍्यायी हैं ओर यदि उन्हें ठीक तोर प॑र परि- 
चित रक्‍्खा जाय तो दे सत्य और हक़ के पक्त से जुदा ने होंगे। 
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(२] हमारे सामने असली मसला अँगरेज़ों-कां नहीं, बल्कि अध- 

गोरों का है । हे 
[३] बुराई पद्धति में है न कि व्यक्ति सें। 


[४] कांग्रेस बड़ी राजभक्त है, त्रिटिश ताज से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी 
नोकरशाही से उसका भगड़ा है। 


[५] ब्रिटिश विधान ऐसा है जो जनता की स्वाधीनता का सब जगह 
रक्षण करता है ओर ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रजातंत्र पद्धति की माता है। 

[६] कॉम स रोजद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, भारतीय राज- 
नीतिज्ञ जनता की भावनाएँ सरकार तक ओर सरकार की भावनाएं 
जनता तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं । 


अपनी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट करने के पश्चात्‌ और. अपनी 
राजभक्ति ओर राजद्रोही न होने का बार-बार विश्वास दिलाने के 
पश्चात्‌ वे इस प्रकार की माँगें रखते थे--- 

[ हिन्दुस्तानियों को. सरकारी नोकेरियाँ अधिकाधिक दी जानी 
चाहिये । 

[२] ऊँचे पदों के योग्य बनाने के लिये उन्हें शिक्षा दी जानी 
चाहिये । 

[३] विश्वविद्यालय, स्थानिक संस्थाएँ और सरकारी नौकरियाँ यह 
हिन्दुस्तान के लिए तालीमगाह होनी चाहिये । 

[४] धारा-सभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिये ओर उन्हें 
प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिये। . 
[४] श्रेस ओर जंगल क़ानून की कड़ाई कम की जानी चाहिये। 

[६] पुलिस लोगों की मित्र बनकर रहे । 

[७] कर कम होने चाहिये । 

[८] फ्रौज्ञी ख़च घठाया जांयं, कम से कम इद्नललर्ड उसंमें कुछ 
हिस्सा ले । 8५ 35 
[६] न्याय ओर शासन-विभाग अलग-अलग हों । 
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- [१०] प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिशियों और भारत मंत्री की 
कौंसिल में भारतीयों को स्थान.दिया जाय । 
: [११] भारतवर्ष को त्रिटिश पार्लियामैंट में अत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले 
ओर प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जायें । 
६२] नान-रेग्यूलेटेड आरन्त, रेग्यूलेटेड प्रान्तों की पंक्तियों में लाये 
जायें। “ 
[१३] सिविल सर्विस वालों के बजाय॑, इड्ललेंड के साबंजनिक जीवन 
के नामी-नामी ऑग्रेज़ गवनर बनाकर भेजे जावे । -. 
: [१४] नौकरियों के लिये भारत और इड्जलेंड में एक साथ परीक्षायें 
ली जाये । ह ह 
[१५] इ'गलेंड को भारतवर्ष से जो रुपया प्रति वर्ष जाता है वह 
रोका जाय। 
[१६] देशी उद्योग धन्धों की उन्नति की जाय । 
[१७] लगान कम किया जाय और बन्‍्दोबस्त स्थाई कर दिया 
जाय | ;क्‍ 
[१८] नमक कर हटाया जाय । 
*- [१६] सूती साल पर लगने वाला उत्पत्ति कर हटाया जाय इत्यादि । 
पाठक अनुभव करेंगे कि यद्यपि काँम्रेस के प्रारम्भिक काल में 
उसके अधिकारी और नेता सर सय्यद की भाँति ही राजभक्त थे, किन्तु 
उत्तकी ओर सर सय्यंद की. राजभक्ति में यंह अन्तर था कि वे देश की 
तत्कालीन आर्थिक दुरावस्था का कारण सरकारी कानूनों को सममते 
थे और अपने इस विश्वास को श्रकट करने का साहस रखते थे और 
अत्यन्त ही विनम्र भाषा में, किन्तु उतनी ही दृढ़ता के साथ इसके लिये 
अपनी वक्‍तूताओं तथा लेखों हारा आन्दोलन भी करते थे । वे समस्त 
भारत के लिये सोचते थे ओर प्रत्येक जाति ओर सम्प्रदाय की उन्नति के 
समर्थक थे । 
सर सय्यद सबसे पहले राजभक्त और राजभक्त की अपेक्षा अंग्रेज 
अकक्‍त अधिक थे। “हम अँगरेज़ी दाँ हैं, .'सय्यंद अँग्रेज़ दाँ हैं? सहाकवि 


११० रेशमी पन्नों का पंड़यन्त्र . .. - 
अकवर की इस व्याख्यो में सर सय्यंद का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। 
सर सय्यद आर्थिक अश्नों को छूते भी नहीं थे और जैसा कि पाठक 
देखेंगे कि वे कुछ दिन तक हिन्दू-मुस्लिम एक्य के अत्यन्त कद्दर पक्षपाती 
रहे। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी पंजाब-यात्रा के समय, लांहोर की 
इस्डियन एसोसियेशन! के अभिननन्‍दन पत्र के उत्तर में बोलते हुए कहा 
“हिन्दू-मुसलमान दोनों मेरी आँखें हैं। काश ! मेरी एक ही आँख 
होती ओर एक ही आँख से दोनों को देखता ।” 


किन्तु जैसे ही ब्रिटिश स्वार्थों को यह आवश्यंकता अन्ञुभव हुई 
कि भारत के कुछ मुसलमान “स्लिम हितों? के नाम पर हिन्दुओं 
से प्रथक अपनी माँगें रक्खें, वेसे ही सर सय्यद्‌ उन्तके अग्रगरंझ 
बन गये। 


कांग्रेस का सरकार द्वारा विरोध 

इसी का यह परिणाम था कि 'राजभक्तों की यह कांग्रेस” तो अपने 

एक दो व के जीवन में ही सरकार की आखों में खटकने लगी जन्न 
कि सर सय्यंद सरकार के लिये प्रिय से प्रियतर होते चले गये। कांग्रेस 
के नेता सबसे अधिक श्रम इसी बात पर करते थे कि कहीं उसको 
राजद्रोही न समझ लिया जाय॑ । सन्‌ १८६० में सर फ़ीरोजशाह- मेहता 
ने कहा था, 'मुके इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ 
अन्त में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे ।” सन्‌ १८६६ में 
कांग्रेल के सभापति मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने अपने - अध्यक्ष पढ़ 
के भाषण से कहा था, ऑँग्रेज़ों से बढ़ कर ईमानदार ओर , मजबूत 
क़ौप इस सूरज तले कहीं नहीं है ।” किन्तु 'इस ईमानदार क्रीम! ने 
प्रारम्भ से ही देख लिया था कि हमारे एक सजांतीय के ,हाथों से 
संस्थापित यह संस्था सीधी हमारी जेबों पर या हम भारत से जो लाभ 
उठाना चाहते हैं, उस पर आक्रमण करती है यह मूर्ख लोग जो अपनी: 
असीम योग्यता और सम्मानोय॑ वंश होने के कारण सरकार में ऊँचा से 


. ऊँचा पंद और सम्मान पाते हैं पा सकते हैं, सरकारी शोपण के श्रद्वि 
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भारतीय शिक्षित समाज में जाम्रति उत्पन्न करने का मूखेता पूर्ण उद्योग 
कर रहे हैं । इसके लिये अँग्रेज़ों ने तुरन्त अप॑ने उन शस्रों से काम 
लिया, जिसके सहारे उन्होंने भारत जीता था, अर्थात लालच ओर 
दमन । सबसे प्रथम 'लालच!? का प्रयोग किया गया ओर कुछ दिनों 
के लिये यह सिद्धान्त सा बन गया कि कांग्रेस में सरगर्मी दिखाना 
हाईकोर्ट-की जजी या अन्य सरकारी उच्च पद पा जाने के लिये रास्ता 
साफ़ कर लेता है'। मद्रास के सर एस० सुन्नह्मण्य, श्री वी० ऋष्ण स्वामी 
अय्यर, सरः शंकरन नायर, श्री रमेश ( सर वेया सिनो ) श्री टी० बी० 
शेषगिरि ऐय्यर तथा श्री पी०-आर० सुन्द्रम ऐय्यर मद्रास हाई कोर्ट 
की जजी के पद्‌ पर इसीलिये पहुँचे कि वे कांग्रेस में भाग ले रहे थे ओर 
' सरकार नहीं चाहती थीं.कि उनकी योग्यता का लाभ जनता को मिले। 

. इसके अतिरिक्त श्री नारायेण चन्द्रावरकर, श्री बद्रुद्दीन तय्यंत्र जी, श्री 
काशीनाथ त्रेम्बक तैलंग, श्री समथ, श्री भूपेन्द्रताथ बसु, सर चिम्मन 
लाल सीतलवाद्‌, आदि के साथ भी यह कहानी दुहरांइ गईं। 

१६०८ में जब लाड मिण्टो- ने भारव सरकार को ला मेम्बरी के 
लिये व्यक्तियों का चुनाव क्रिया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति लाड 
मिण्टो का जो जोवन चरित्र लिखा है उससे मालूम पड़ता है. कि, दो 
सलाम उनके सामने थे एक तो श्री आशुतोष मुकर्जी का, “जो भारत के 
एक प्रमुख कानून दाँ थे पर थे सच्चे दिल से पुराण-पन्‍थी ओर 
सावधानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था।”? ओर दूसरा 
श्री सत्येन्द्र श्रसन्नसिंह का, जिनके बारे लाड मिण्टो ने कहा बताते है 
५ कि) उनके विचार तो सोम्य हैं परन्तु' है वह कांग्रेसी, “2९ 2९ यह हम 

सब जानते हैं कि अन्त में ( ला मेंबरी के जिये ) तरजीह कांग्रेस मैन 
को ही दी गई ।” 
डा० पट्टामि का उपरोक्त उद्धरण देने के परचात अब उस लम्बी 
तालिका को देने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जो इस बात के समर्थन 
में दी जा सकती है । पर यह सभी जानते हैं कि यह लालच! की 
योजना त्रिटिश सत्ता का अभीष्ट सिद्ध न कर सकी ओर यंद्पि- उसके 
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सहारे विटिश सरकार ने कुछ अत्यन्तः प्रतिभाशाली ज्यौर . प्रभावशाली 
लोगों को अपने पक्ष में खींच लिया किन्तु सरकारी पदों पर पहुँचते ही 
'जवता की दृष्टि से वे प्रभावशून्‍्य हो गये । - .- 
सरकार की दूसरी नीति “दमन? का भी कंमग्रेस को अपने प्रारम्सिक 
काल से ही सामना करना पड़ा। जिन लाडे -डफ़रिन. ने मि० ह्यस 
को यह परामश दिया था कि वे कांग्रेस को साम॒जिक न रख कर 
राजनेतिक भी बनावें, वही लाड डफ़रिन कुछ दिनों पश्चात्‌ ही कांग्रेस 
के उप्र विरोधी हो गये । युक्त प्रान्त के तत्कालीन लेफ्टनैन्ट गवनेर ने 
इसे 'समय से पूर्व” का आन्दोलन बताया था और इस बारे में मि० 
ह्यस के साथ लम्बी खतो-किताबत हुई थी । 
श्रीमती एनीबीसेन्ट ने अपनी एक कांग्रेस” सम्बन्धी पुस्तिका. में 
एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है, जो कांग्रेस के'ततीय॑ अधिवेशन में 
अपने जिला अधिकारी का इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित हुआ ओर इस 
लिये उससे शान्ति रक्ता के नाम पर बीस हज़ार.:की जमानत- माँगी 
'गई। कांग्रेस के इलाहाबाद में होने वाले चोथे अधिवेशन के- समय तो 
“स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि फोई व्यक्ति अधिवेशन के लिये अपनी 
ज़मीन तक देने को तय्यार नहीं हुआ-। -पं०- अयोध्यानाथ .कुजरू उस - 
अधिवेशन के स्वागताध्य॑क्त थे और उन्होंने किसी प्रकार- उसके लिये 
पंडाल बनाने लायक भूमप्ति प्राप्त करती । एक दिन इलाहाबाद 
के कल्लक्टर ने उसके सक्नान पर जाकर उनसे कहा, “आप इतनी बड़ी 
भीड़ को यहाँ एकत्रित कर रहे हैं, जो गन्दगो फंलायेगी- और उससे 
नगर में बीमारी फेलेगी । क्या आपको इसका कुछ ख्याल नहीं हैं।” 
पं० अयोध्यानाथ जी जानते थे कि कलक्टर भीड़ का तो बहाना 
'ले रहा है, क्योंकि इस समय के कांग्रेस-अधिवेशनों में आज की भाँति 
"लाखों की भीड़ नहीं होती थी, इस लिये उन्होंने कलक्टर को उत्तर देते 
हुए कहा, “कांग्रेस में एक-एक ऐसा प्रतिनिधि-आवेगा, जो. यदि अपना 
*रूसाल फटकार दे तो सारे शहर का दिमारा झुअत्तर हो जाय ओर 
“भीड़ की वात यह है कि कुम्भ के मेलों में इससे सेकड़ों गुनी अधिक 


हि 
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भीड़ एकत्रित होती है, फिर भी बीमारी नहीं फेलेती- और दि ऐसा 
होने की आशंका भी हो, तो नगर के अधिकारी और म्यूनिस्पल बोडे 
चेयरमैन के नाते इसका प्रबन्ध करने की ज़िम्मेदारी आप पर है ।”? 
उस समय कल्नक्टर को इस प्रकार का उत्तर देना बड़े साहस. की 
बात समभी जाती थी, इसलिये कलक्टर को उस उत्तर से बढ़ा आश्चय 
हुआ ओर चुपचाप वहाँ से चत्ना गया । किन्तु प० अयोध्यानाथ जी 
डतनी जल्दी पीछा छोड़ देने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने कल्रक्टर को 
'यीछे से नोटिस भी. दे दिया कि में परामश देने की फीस सो रुपया 
लेता हूँ और चूँकि आपने मुझसे परामर्श लिया है तथा मेरा समय 
नष्ट किया है, इस लिये उसका हजाता आपसे क्‍यों न वसूल कर 
गलियाजाय। 
उस जमाने के राजभक्त कांग्रेसी! भी कितने दृढ़ चरित्र के होते 
थे, इसके इस सजीव और मनोंरंजक उदाहरण से ही यह अनुमान किया 
:जा सकता है कि सरकार की दमन-नीति ने सिवाय उनको उम्र बना 
'देने ओर अग्रेज़ों की न्याय प्रियता से उसका विश्वास उठा देने के 
अतिरिक्त सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होने दिया । यहाँ पर यह 
भी कहा जा सकता है, कि. कांग्रेस यंदि उन लोगों की नम्नता पूण 
आलोचनाओं” और “राजभक्ति पूर्ण प्राथवाओं” प॑र उचित ध्यान देती 
ओर थोड़ी-थोड़ी रिआयं॑तें देती रहती तो भारतवासियों के हृदय॑ में 
शस्त्र बल से क्रान्ति करने की भावनायें पुनः जाग्त न होतीं, जिसके 
-कारंण १६ वीं सदी के आन्तिम काल में ही यहाँ वहाँ बम विस्फोट की 
(घटनाएँ होने लगीं, सरकारी अफसरों पर आक्रमण होने लगे ओर यद्यपि 
नसावजनिक भारतीय नेता इस प्रश्गति की निन्‍दा करते रहे, किन्तु इनसे 
अभावित होकर उनके स्व॒र में सी उम्रता आती गई ओर जनता पर 
तो इन घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव. पड़ा ही । 
ज्ञालच'! और “दमन! की नीति असफल होने के पश्चात्‌ एक तीसरी 
“नीति या तीसरा हथियार ऐसा- था, जिससे भारत की इस चेतता पर 
रे० प०-८ . 





११४ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 


+ +++-क्की॑+-न+२-+२+-+-+-क+-+-+क-#+--+5 --+-++-++-+क-+क-+क-+कच--#+-+#क-कक-+७- 


कुक 


आधात किया जा सकता था और वह अख्र था. “हिन्दू-मुसलमातों में 
भेद डाल देना ।” जी, 
उस समय स्थिति यह थी कि हिन्दुओं में अत्यन्त उच्च रांष्ट्रीयता 
की भावनायें फेज चुकी थीं। स्वामी विवेकानन्द के कर्मशीलता से भरे + 
हुए सन्देश से समस्त हिन्दू भारत गूंज रहा था और उनकी 
#शक्ति-शक्ति” की ध्वनि ने सचमुच ही भारतीय युवकों के दुर्बल 
हृदयों को शक्तिवान तथा साहसी बनाना प्रारम्भ कर दिया था। संसार 
के सद्नष में धीरता पूवक, सफलता-असफलता की बिना चिन्ता किये 
हानि-लाभ का बिना लेखा-जोखा लगाये निरन्तर कर्मशील रहना ही 
सच्ची अध्यात्मिक उन्नति है। इस पथ में मर-मिट्ना भी श्रेयरकर है 
आर इससे उदासीन रहकर जीवित रहना भी पाप है, निन्‍्द्नीय॑ है + 
फटे-पुराने ब्य बदल कर नये वस्त्र धारण करने के समांन ही झुत्यु द्वारा ? 
दूसरे जीवन में प्रविष्ट होना एक साधारण-सी बात बताई गई। 
गीता के दूसरे अध्याय में दो श्लोक आते हैं, जो निम्न प्रकार हैं -- 
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाये | 
नवानि गृह्माति नरोड्पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
.न्यंन्यानि संयाति नवानिदेही ॥” 
“लेन छिंदन्‍त शख्राणि। नैन॑ दृहति पावक: । 
न चेन क्लेदयान्त्यापो न शोषयुत मारुत: ॥” 
जैसा कि भत्येक शिक्षित हिन्दू जानता है, इन श्लोकों का अर्थ यह 
है कि जिस प्रकार पुराने वस्र होने पर नये वस्र धारण किये जाते है 
उसी प्रकार जब शरीर पुराना हो जाता है तब आत्मा नया शरीर धारण 
करती है ।” ढ हर 
इसके पश्चात्‌ दूसरे श्लोक में “आत्मा” की अमरता के सम्बन्ध में 
कहा गया है कि उसे (आत्मा को ) न शस्त्र छेद सकता है, न आग 
जला सकती है, न उसे दुख-सुख ही होता है ओर न वायु ही उसे सखा 
सकती है। अर्थात्‌ सुख-दुख, गर्मी-सर्दी, मान-अपमान, जीवन-हृत्यु 
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आदि हैं वे तो शरीर के साथ हैं, जो किसी न किसी दिन नष्ट होगा ही, 
या जो नष्ट होने के लिये ही उत्पन्न हुआ है। वास्तविक तत्त्व तो 
“आत्मा” है जो इन विकारों से रहित और इनकी सीमा से परे है । 
'गीता आदि से लेकर अन्त तक केवल इसी भावना से भरी हुई है । 
जिसके इस नूतन सन्देश ने भारत की हिन्दू-जाति के हृदय को जगमगा 
दिया ओर मृत्यु का भय छोड़कर अनेकानेक युवक भारतीय स्वाधीनता 
के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिये आतुर हो उठो । 
.. हिन्दू-जाति की इस जाम्रति के कारण ब्रिटिश सत्ता उनमें सास्श्न- 
दायिकता भरने में सर्वंथा असमर्थ रही । 
मुसलमानों में सर सय्यद बहुत पहले से ही जातीय और सास्प्र- 
दायिक अवनति और उन्नति के सम्बन्ध . में उसके कारण और उपायों 
का प्रचार करते आ रहे थे, जिसके कारण मुस्लिम जन-साधारण उनसे 
किसी न किसी अंश में प्रभावित भी था ओर वह केवल 'मुस्लिम 
उन्नति? और "मुस्लिम हित! के सम्बन्ध में सोचने की मनोवैज्ञानिक व्थिति 
में था। इसलिये अब सरकार ने हिन्दुओं? के बहुमत से मुस्लिम अल्प- 
मत के हितों की रक्षा? करने का बीड़ा उठाया। इस सम्बन्ध में सीमा- 
पआ्रान्त के लेफ्टीनेस्ट गवर्नर सर आकलखण्ड कालविन ने श्रीयुत्‌ हा म को 
परामर्श दिया कि वे मुसलमानों में काँग्रेस के विरुद्ध भड़काने की 
भावनाएं भरे । 
लाडे डफ़रिन ने इस योजना का श्रीगणेश करते हुए लिखा-- 
 >८><हिन्दुस्तान की विशेषता यह है कि यह दो सम्पदायों में 
प्रविभक्त है। ये दोनों सम्भदाये धरम, निष्ठा, ऐतिहासिक परम्परा, 2 
. श्रौर नैसर्गिक बुद्धिमत्ता में एक दूसरे से इतने प्रथक ओर भिन्न हैं जितने 
पूर्व और पश्चिम! एक तरफ़ हिन्दुओं की जन संख्या १८ करोड़ है, 
दूसरी तरफ़ मुसलमानों की « करोड़। हिंदू ताना पन्‍थों में विश्वास करते 
हुए देवी देवताओं को सन्दिरों से सजाते है. और गाय को पवित्र मानकर 
उसकी पूजा करते हैं। उनके अन्दर जाति का भेद-भाव बहुत गहरा है. 
ओर उनकी एक आदत सी बन गई है कि आने वाले एक के वाद दूसरे 


५११६ रेशमी पत्रों का षड़यंनंत्र 
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विजेता के सन्मुख अपना साथा टेकें। इनके बिलकुल विरुद्ध: मुसलमान 
हैं, जो एक इेबर को मानते हुए भूर्ततिपूजा के कट्टर शत्रु हैं। पशु बलि 
ओर सामाजिक समता में उनका विश्वांस है। उनकी अतीत की स्पृति 
अभी बिल्कुल ताज़ी है कि वे भी दिल्ली के तख्त पर बैठकर हिमालय 
से लेकर फनन्‍्याकुमारी तक शासन करते रहे हैं ।” े 

लाड डफ़रिन ने जो कुछ लिखा, उसे स्ंथा असत्य नहीं बताया 
जा सकता, किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इसी आधार पर काँग्रेस ओर 
उनकी माँगों का विरोध क्षिया जा सकता था ? क्या काँग्रेस ने अपने 
किसी अधिवेशन में यह माँग की थी कि, गाय की कुबौनी बन्द करदी 
जाय, मुसलमानों के लिये मूर््तिपूजा करना आवश्येक कर दिया जाय, 
मुसलमान भी जाति-भेद मानने लगें और यह समभना छोड़ दे' कि 
अभी हाल तक दिल्ली के तख्त पर बेठकर वे समस्त देश का शासन 
करते थे । पा 
इसके अतिरिक्त क्या काँग्रेस की इन माँगों से कि लगान कम कर 
दिया जाय, देशी उद्योग-धन्धे बढ़ाये जाये, फ्रौजी ख़चे घटा दिया जाय 
ओर उसका कुछ भार ऑग्रेज़ भी लें, प्रेस एक्ट रद्द करके जनता को 
लिखने की आज़ादी दी जावे, नमक महसूल हटा दिया जाय, जंगल के 
कानूनों में नर्मी लाई जाय, पुलिस वाले जनता से श्रच्छा वर्ताव करें, 
उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये सुविधा उत्पन्न की जायें, क्‍या “मुस्लिम 
हितों? को कहीं धक्का लगता था ओर कया इसके विपरीत इसमें लाखा 
करोड़ों उन मुसलमानों की खुशहाली नहीं छिपी हुई थी, जिनकी सहानु- 
आूति से इस समय ब्रिटिश सरकार और उसके - गुर्गां का हृदय फटा जा, 
रड्ा था ! ; * 

सर सय्यंद जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति इस पुस्तक के अत्यन्त तुच्छ 
लेखक से कई सो गुने अधिक शिक्षित, चतुर और सममदार थे, इसलिये 
'उन पर यह आरोपण करना कि उन्हें उस समय यह बातें नहीं. सूक 
सकी, एक घूरणित .श्रष्ठठा की बात होगी । इसलिये बिना किसी 

सन्देह "के यह लिखा जा सकता है कि -जानबूक कर उन्होंने 


# 
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यह प्रश्न लाडे डक्रिन ओर तत्कालीन अन्य ऑँग्रेज़ अधिकारियों केः 
सनन्‍्मुख नहीं रकखे और उनकी इच्छालुसार या उनकी आज्ञानुसार 
काँग्रेस का विरोध करना ग्रारम्भ कर दिया। वास्तव में 'मुस्लिम हितों 
के नाम पर काँग्रेस का विरोध करने में उन्हें कुछ मिमके-सी हुई ओर 
उन्होंने इस आधार पंर कॉमस का विरोध - किया कि याद मुसलमान 
कॉँम्स के राजनेतिक सम्पक में आये, तो सरकार का विरोध करके के 
गहरी हानि उठावेंगे | 


सर सय्यंद ने काँग्रेस का या उस समय के राष्ट्रीय तत्वों का अनेक 
प्रकार से विरोध किया। उन्होंने एक “अंजुमने इस्लामिया? बनाई जो 
काँग्रेस के विरोध में मुसलमानों का सद्भठन या। इससें अलीगढ़ कालेज 
के अधिकारियों ने प्रमुख भाग लिया और उक्त कालेज की स्थापना के 
समय"कालेज के सेक्रेटरी नवाब मुश्ताक़ ने अपने भाषण में जो यह 
आश्वासन दिया था कि “इस्लाम की तलवार त्रिटिश शासन की सेवा 
में तैयार रहेगी उसे पूरा करने में जुट पड़े। सर सय्यद के विरोधी भी 
सर सय्यंद्‌ पर कम से कम यह इलज़ाम लगाने की जुर्रत नहीं कर सकते 
कि अपने एक सहयोगी हारा दिये गये आश्वासन को पूरा करने मेँ 
उन्होंने कभी कहीं सुस्ती दिखाई । 


देवबन्द द्वारा कांग्रेस की हिमायत 


“अंजुमने इस्लामिया! की स्थापना के पश्चात मुसलमानों के लिये 
यह आवश्यक हो गया कि वे इस या उस दल को अपने लिये चुन लें 
इसके लिये कुछ मुसलमानों ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही से, जो 
उस समय वलीउलाई सम्प्रदाय की इमामत ओर देवबन्द मदसे की 
देखरेख कर रहे थे, पूछा । मौलाना गंगोही साहब ज़माने की नजांकत 
ओर झपने, विचार के लोगों, पर सरकारी कोप देखकर इस विपय पर 
बोलना नहीं . चाहते थे; किन्तु जब उनसे 'क्रतवा? ( धार्मिक निर्णय ) 
माँगा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कॉग्रेस में शरीक होना जाय॑ज है 
ओर सर सय्यद की संस्था में सम्मिलित होना अघरम है तथा जाकि 


श्श्द ,रेशमी पत्रों: का: पंड़यन्त्र 
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आर देश के लिये हानिकारक है | उन्होंने अपने इस फ़तवे में सर सय्यद्‌ 
की बड़े कठोर शब्दों में आलोचना की है, जिससे यह मालूम होता है. 
कि मुसलमानों में फेलते हुए इस विषय के प्रति उनके हृदय में कितनी 
कट्॒ता उत्पन्न हो गई थी और उनके राष्ट्र-विरोधी कार्यों से उनके हृदय में . 
कितना खेद ओर कितना दर्द था। 

इसी समय जब हाजी रशीद अहमद साहब गंगोही से मोलाना 
सादुद्दीव साहब काश्मीरी ओर मौलाना अमानुल्ना साहब ने हिं-दुस्तान 

दारुल हरब' होने के सम्बन्ध में पूछा, तो हाजी रशीद अंहमर्द ने 
स्मरणीय साहस ओर धीरता के साथ “क्रतवा? देते हुए लिखा-- 

“८ >अकनू हाले हिन्द्रा खुद ग़ोर फर्माय॑न्द्‌ कि इजराये अहंकाम 
कुफ्फ़ार नसारा द्रींजा बचह कूवत व ग़ल्वा हस्त। अगर अपना 
ज्लक्टर हुकमकद कि दर मसाजिद जमात अदा न कछुनेद्‌ | हेचकस 
अज् अमीरो ग़रीच कुदरत नदारत कि अदाये आँ न मायद |८><” , 

अर्थात्‌ “»८ >'अब भारत की स्थिति पर आप स्त्रयं विचार करे 
के इस देश में ईसाई काफ़िरों के क़ानून इतने शक्तिशाली हैं कि एक 
अदना-सा कलक्टर यह आज्ञा दे कि मसज़िदों में एकत्रित होकर नमाज 
सत पढ़ो तो किसी भी अमीर-ग़रीब का यह साहस नहीं कि.मसजिद मे 
नमाज़ पंढ़ सके »<>८7 

इसके आगे वे लिखते हैं-- 

“हाल तसल्लुद कुफ्फ़ार बर हिन्द वर्दाँ 'दर्जा अस्त कि दर हेच 
चुख्त कुफ्फार रा वर दरे हरब ज्यादा अर्जी नवूद । व अदाये मरासिम 
इस्लाम अज़ मुसलमाना महज़ ब इजाजत इंशान अस्त व अज़ मुसल-५ 

मान आजिज़तरीन रियाया कसे नस्त ॥? ह 

यानी “वहरहाल काफ़ियरों का आधिपंत्य भारतवप पर इस सीमा 
लक है कि किसो समय भी किसी 'दारुल हरब' पर काक़िरों का इससे 
अधिकार नहीं होता । जो धार्मिक कृत्य मुसलमान यहाँ करते हैं वे केवल 
उसकी (अँग्रेज़ों की )-औज्ञा से। कोई भी प्रेजा मुसललानों से ज्योदा 
छुखी नहीं है । ' 


3 ््ख्ड ३७७७... | के नये? हा रस 
३. 
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अब पाठक स्वयं सोचें कि उस समय जब कि मुसलमानों को भारी 
सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और विरोषतः मोलवियों: पर ऑम्रेज़ों 
की विशेष कोप॑ दृष्ठि थी एक ऐसे व्यक्ति का, जो सन्‌ सत्तावन में 
 अगरेज़ों के अत्याचारों को न केवल देख ही चुका था, बल्कि स्त्रयं भी 
आअगत चुका था, इस तरह से 'दारुल हरत्र” का फ़तवा देदेना फ़ितने 
असीम साहस का परिचायक है। वास्तव में उनके हृदय का एक-एक 
सनन्‍्तु शाह बलीउल्ला और अन्य पूर्व गुरुओं के उपदेशों से इतना 
जगमगा रहा था कि भय॑के अन्धकार का वहाँ प्रवेशहोता असम्सव था | 
ब्रिटिश शासन में रहना उनके लिये ज्रिष के घूट पीने के समान था 
ओर इसीलिये यद्यपि वे स्वयं काँग्रेस सें वहीं थे, क्योंकि काँसेसख 

अपने विचारों से अत्यन्त पिछड़ी हुई प्रतीत होती थी, फिर भी वे 
, काँग्रेस के समर्थेक थे क्‍योंकि उन्हें देशहित की दृष्टि से उसके उ्हेश्य 
आर सिद्धान्त शुभ और उपयोगी प्रतीत होते थे । 

इस प्रकार इसी समय “अलीगढ़ विचार! और 'देवबन्द्‌ विचार” के 
लोगों में उस संधरषे की नींव पड़ी, जो आजतक चलरहा है । एक और 
सर वेलण्टाइन शिरोल ने, द्शम्बर सन्‌ १८८८ के अपने पत्र में सेश्षर 
जनरल ग्राहम को लिखा कि “तथा कथित राष्ट्रीय कॉम्रेस के विरुद्ध 
उन्होंने एक बिकट काय को हाथ में लिया है ओर भारतीय संयुक्त 
संस्था की स्थापना की है। संस्था का काये ओर कार्यो से अधिक सहत्द 
का है, तो दूसरी ओर सन्‌ १८८८ में ही इलाहाबाद के काँग्रेस अधि- 
चेशन के सभापति पंद के लिये मि० पूत्र का ताम प्रस्तावित करते हुए 
शेख रजाहुसनखाँ ने लखनऊ के एक शम्मुलउल्मा का एक फ़तवा पेश 
किया, जिसमें उन्होंने साफ घोषणा की भी कि “मुसलमान नहीं बल्कि 
उनके मालिक--सरकारी हुस्क्ाम काँग्रेस का विरोध करते हैं ।? 

देवबन्द की ओर से काँग्रेस का सप्तथन होते देखकर उसका प्रमाद 
मिटाने के लिये सरकार के पास यही एक उपाय॑ था कि अलीगढ़ 
विचारों के मुखियाओं को हर तरह - से वढावा दिया जाय । इसी के 
फलस्वरूप सर सच्यद्‌ एक के पश्चात्‌ दूसरे खिताव ग्राप्त करते हुए 
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सन्‌ १८८६ इस्वी में ही के० सी० एस० आई० के पद तक जा पहुँचे १ 
कांग्रेस के समथक अन्य मुसलमान : 


सर सय्यद ओर उनके सहयोगियों द्वारा यह बार-बार, आरोप 
लगाया गया और निरंतर प्रचार किया गया कि ,वह मुसलमान मोलवी, 
जो उनके राज भक्ति पूर्ण कार्यों के विरोधी हैं, अत्यन्त रूढ़िवादी रहे' हैं । 
वे समय की गति नहीं पदिचासते और न इससे ही परिचित हैं कि 
आधुनिक शिक्षा ऑर सभ्यंता का कितना महत्व ओर उससे क्रितनी 
अच्छाइयों है. । 


देववन्द स्कूल के विचारकों के सम्बन्ध में यह आरोप किसी सीमा 
तक सही हो सकता है कि वे यदि रूढ़िवाद के कारण नहीं तो कम से फंस 
अँग्न जों ओर उनके अत्याचारों के कारण उनसे सम्बन्धित सभी बातों 
के श्रति अत्यन्त कट्ठ हो गये थे और आज भी हैं, इसलिये वे शअ्रेंग्रेजी 
सभ्यता ओर अँग्रेजों के सम्पक से सदव बचते रहते थे । किन्तु इसी 
कारण उन्होंने सर सय्यंद के विचारों का तरिरोध किया था, इस वात में 
कोई तथ्य॑ नहीं है । क्‍योंकि उसी युग के अनेक ऐसे मुसलमानों का 
जललेख किया जा सकता है जो नूतन शिक्षा ओर विचारों से न केवल: 
केवल परिचित थे, बल्कि उसके प्रचारक भी थे, ओर यदि क्षमा किया: 
जा सके तो यह भी कहा जा सकता है कि वे सर सय्यद की अपेक्ता 
योग्य भी अधिक थे, ञ्रा उनसे किसी भी प्रकार कम योग्य नहीं थे। 
फिर भी उन्होंने न केवल काँग्रेस का समर्थन किया बल्कि उसमें. सदेव 
अधान भाग लेते रहे । थ 
> ऐसे व्यक्तियों में एक प्रमुख नाम श्री बदरुद्दीव तय्यचजी का लिया 
जा सकता है, जो काँस्नेस के तीसरे अधिवेशन के सभापति थे । उनके 
नसों में विशुद्ध अरबी रक्त था, क्‍योंकि वे कोई नोमुस्लिम नहीं थे । के 
मुस्लिम घर्म से भी अपरिचित नहीं थे क्योंकि उनका शिक्षा अरबी ओर 
फ़ारसी से ही प्रारभ हुई थी | इगलेंड जाकर बेरिस्टरी पास करने वालेः 
सभ्यता के प्रथम भारतीय थे । ह 


2. 0 लक है # रा शि प बन के आह 
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“भारत की आर्थिक दुरावस्था ने ही उन्हें सायजनिक जीवन में 
खींचा था ओर विलाय॑ंत से आने वाले कपड़े पर से जब सरकार ने 
आयात कर हटाया, तो उन्होंने इसका डंटकर विरोध किया, इसकेः 
पश्चात वे बम्बई कॉसिल के सदस्य चुने गये, जिसके अध्यक्ष सर जेम्स 
ने एक बार उरूुंके भाषणों की प्रशंसा केरंते हुए कहां था कि यदि “ब्रिटिश 
कामन सभा में वे होते, तो वहाँ भी उनको बड़े ध्यान से सुना जाता । 
.. इसके पश्चात्‌ आप सरकार की लालच नीति! के अनुसार बंबई: 
हाईकोर्ट के जज्ञ बनाये गये, किन्तु जजी की कुर्सी पर भी पहुँचकर 
काँग्रेस को आप भूल नहीं सके । अपने जजी काल में आपने लोकमान्य 
तिलक को जमानत पर छोड़कर ऐसे साहस का परिचय दिया था, जो 
उस समय एक भारतीय जज के लिये बड़ी असाधारण बातः 
समभी जाती थी | 
आप एक उम्र समाज सुधारक थे ओर इस सम्बन्ध में एक बारः 
आपने कहा था कि “मुझे भय हैकि तरुण भारत ने राजनीति पर 
अधिक ध्यान दियो है, शिक्षा और समाज सुधार पर बहुत कम । में तो 
उन लोगों में-से हूँ जो यह समभते हैं कि किसी एक ही दिशा में प्रयत्न 
रने से हमारी-उन्नति ओर प्रगति नहीं होगी, बल्कि विभिन्न दिशाओं: 
में अ्रयत्न करना होगा ।. इसलिये राजनेतिक स्थिति के साथ-साथ हमें. 
उतनी ही अधिक अपनी सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी स्थिति भी: 
सुधारनी चाहिये।” 
पुरानी रूढ़ियों के आप इतने विरोधी थे कि लन्दून में इस्ट इण्डिया 
/ एसोसियेशन के सनन्‍्मुख भाषण करते हुए आपने कहा था, झुसलमानों' 
': में यह बड़ी: बुराई है कि जब-कोई मालदार मरता- है ओर उसका कोई. 
नज़दीकीः रिश्तेदार नहीं रहता तो वह अप॑नी सम्पत्ति फ़कीरों को खिलाने 
पुराने ढंग के तालाब बनाने,प्सका: की तीथे यात्राःकरचाने या . कुरान के- 
पन्‍्ने या ऐसी ही कोई चोज़ बार बार पढ़वाने के लिये बसीअत कर 
जाता.है, जिनते देश का भला नहीं होता । नई सन्‍्तति जब बूढ़ी होगी; 
तो बजाय इन बातों के शिक्षा के लिये अपना घन व्यय करेगी ।”? 
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अपने शिक्षा प्रेम के कारण ही आप अलीगढ़ कालेज के भी सहा- 
यंक थे ओर सुधारवादी होने के नाते “अज्जुमने' इस्लामिया? में .भी 
प्रविष्ट हो गये थे, फिर भी जीवन पर्यनत दृढ़ कांग्रेसी रहे । सन्‌ १६०३ 
में मुस्लिम शिक्षा परिषद्‌ के सभापति-पद से दिये गये अपने भाषण 
में यह स्पष्ट घोषणा करके कि “में किसी ऐसी संस्था की.कांर्यवाही में 
भाग नहीं ले सकता, जो किसी भी तरह कांग्रेस के विरुद्ध हो या उससे 
विरुद्ध प्रतीत होती हो” उक्त संस्था के संयोजकों को बड़ा हतप्रभ 
कर दिया था । ु 

ऐसे अनेक उदाहरणों में से एक - उदाहरण नवाब सय्येद मुहम्मद 
चह्ादुर का दिये बिना नहीं रहा जा सकता, जिन्हें हज़रत मुहम्मद के 
सम्मानित ओर पूज्यतीय॑ वंश में उत्पन्न होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
था। उनके बाबा न॑सूर के दीवान रहे थे ओर आपकी दादी शाहरुख ७ 
टीपू सुल्तान के चतुर्थ पुत्र शाहजादा सुलतान यासीन की: पुत्री थीं। 
आपके पिता आनरेघुल मीर हुमायूँ बाह बहादुर के० सी० एस० आई० 
मद्राप्त के एक सुप्रतिष्ठत न्ञागरिक थे। ऐसे कुलीन और उच्चतम वंश 
में जन्म लेकर भी देशभक्ति की. भावनाओं ने आपको कंग्रेस.के मंच 
पर लाकर बैठा दिया। साम्प्रदायिंकता की बड़ी-बड़ी आँधियाँ चलीं, 
'पूर आप अपने स्थान पर अविचल बने रहे :ओर जीवन की अन्तिम 
श्वास तक इस बात का प्रचार करते रहे कि भारत की उन्नति के लिये 
हिन्दू मुसलमानों को कन्धे से कम्बे मिलाकर काम करना चाहिये । 

इनके अतिरिक्त अवध पंच” के एडीटर मुन्शी सज्जादहुसेन थे, 
जिन्होंने अन्डें बच्चे वाली चील चिल्हार' शीपक के अपने एक मज़मून |, 
से ही सर सथ्यद की 'एण्टी कांग्रेंस का. आखिरी फ़ातिहा लखनऊ में 
पढ़वा दिया | वे जब तक जीवित रहे कांग्रेस के हामी रहे और नये 
पविचारों के होने पर भी सदेव. कांग्रेस का समर्थन और सर सय्येद 
तथा उनके साथियों का विरोध ही-करते रहे-। वे. इन. .एण्टी कांग्रेसियों 
पर कसी फ़ब्ती कसते थे, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बह. घटना है, 
जब सर सय्यद के एक साथी ओर “एंण्टी कांग्रेस के सरगर्म कार्यकर्ता 
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सुन्शी नवलकिशोर भागच्र गाड़ी पलट जाने से . इतने ज़ख्मो होगये कि 
* उनकी टाँग की हड्डी हूट गई । मुन्शी नवलकिशोरजी-एक असिद्ध व्यक्ति 
थे, इसलिये सभी अखबारों ने इस समाचार को बड़ी प्रमुखता के साथ 
» छापा । मुन्शी सज्ञादहुसेन के अवध पंच” में भी यह सूचता प्रकाशित 
हुई किन्तु एक कविता के रूप में | वह कविता छोटे बालकों की लोरियों 
की भाँति “बाबा गये दिल्‍ली, से प्रारम्भ हुई थी ओर अन्त में, “लाये 
सात कटोरी, एक कटोरी फूटी, 'नेवले? की टाँग टूटी पर समाप्त हुई। 
उन्होंने 'नेवले! को नवलकिशोर का 'परिचयार्थी बना दिया था । 
मुन्शी सज्ञादहुसेन के एक दूअरे साथी उदू काव्य के प्रत्येक 
विद्यार्थी से सुपरचित अकबर” इलाहाबादी थे, जो सरकारी नोकर 
होने पर भी सदेव कांग्रेस के हामी ओर हिन्दू-मुश्लिम एकता के 
समर्थक बने रहे | उन्होंने अपने इस शेर से, 
“ल्ड़े' क्‍यों हिन्दुओं से हम, यहीं के श्रन से पनपे हैं, 
हमारी भी दुआ यह है कि गंगाजी की बढ़ती हो । 
मगर हाँ शेख जी की पालिसी से हम नहीं वाकिफ़, 
इसी पंर छोड़ते हैं, उनके साहन्र की जो मर्जी हो॥ 
उस समय अगरेज़ों के इशारों पर साम्प्रदायिक्रता का प्रचार करने वालों 
की अच्छी क़लई खोली है । यदि उनके ऐसे शेरों को उद्घृत किया जाय, 
जो उन्‍होंने सर सय्यद्‌ को ही लक्ष्य करके उनकी कार्य शेली ओर 
विचारों पर व्यंग करते हुए लिखे थे, तो इस पुस्तक के अनेक प्रृष्ठ 
भर सकते हैं । सचमुच ही उन्‍होंने अँगरेज़ों के व्येबहार और उनके 
आर्थिक शोषण पर गहन विचार क्रिया था श्रोर वे उस इतिहास से भी 
अपरिचित नहीं थे जिसकी पंक्ति-पंक्ति में 'लड़ाओ ओर शासन करो! 
का उद्देश्य बोल रहा था| इसीलिये तो उन्होंने लिखा था कि-- 
यही फ़र्माते रहे, तेश से फैला है इस्लाम, 
यहन इर्शाद हुआ तोब॑. से क्या फेज्ञा है। 
. अड्ग रेज़ों के पंक्त, में किसी मुसलप्ाव-को देख कर उन्हें बड़ी कुद्न 


श्स्छे रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र 
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होती थी ओर उसी को वे अपने तीखे शेरों. में मकट करके. अपने दिल 
को हल्का कर लेते थे । 


तई शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होते हुए भी जिन्होंने कांमेस का 

समथन और सरकार का विरोध किया, उत्तमें मौलवी सुहम्मद वर्कतुल्ला . 
का उल्लेख न करना पाठकों पर एक अन्याय होगा। उनका उल्लेख 
इसलिये भी आवश्यक है कि रेशमी पत्रों के षड़यन्त्र में उत्का भी भाग 
था और जब हम उस प्रकरण तक पहुँचेंगे तब पाठक उत्तका नाम बार 
बार पढ़ेंगे, तथा इस सम्बन्ध में, पुस्तक के प्रारंसिक प्रष्ठों में 
रौलट कमेटी? का जो उद्धरण दिया गया है उसमें भी वे इनका नाम 
पढ़ ही छुके होंगे। यह सोभाग्य की बात है कि जो विषय इस समय॑ 
हमारे सामने है, उसमें सी उनका अत्यन्त सुविधा पूर्वक उल्लेख किया 
जा सकता है। 


मोलवी मुहम्मद बकतुल्ला का नाम यंद्रपि 'मोलबी? के विशेषण से 
प्रारंभ होता है. फिर भी वे अद्गरेज़ी के एक अच्छे विद्यन्‌ थे। भूपाल 
रियासत के एक कमचारी के घर में जन्म पाकर भी झुस्लिस संस्कृति 
ओर इतिहास के ज्ञान ने उन्हें अड्गरेज़ों का विरोधी बना दिया ओर 
ऐसा उम्र विरोधी बना दिया कि उस समय की कांग्रेस उन्हें बड़ी विछंड़ी 
हुई सी महसूस हुई। प्रारम्भ में उन्होंने एक पत्र तिकालना आरम्भ 
किया किन्तु वह दबा दिया गया। इसके पश्चात्‌ वे जापान चले गये 
आर वहाँ “हिन्दुस्तानी” के मोफ़ेसर हो गये | वे इतने आत्म-विश्वासी 
थे कि जापान में भी उन्होंने एक उदू साप्वाहिक प्रकाशित करना आरंभ ५ 
किया, जो हिन्दुस्तान में किसी न किसी अकार भेजा जाता रहा। इसके 
पंश्चात्‌ जब्र जापान सरकार भो उनके क्रान्तिकारी विचारों को सहन 
नहीं कर सकी, तो वे अमेरिका जाकर “ग़दर दल” में मिल गये, जिसका 
परिचय पाठकों को यथा स्थान दिया जावेगा । यहाँ तो केवल हम उनके 
एक पत्र के कुछ अंश उद्धृत करते हैं जो उन्होंने २१ फवरी सन्‌ १६०४ 
को “उदू ए मुअल्ला! के एडोटर मोलाना हसरत मोहानी को लिखा था । 
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पत्र फ़ारसी में था और उसके डेल्लेखनीय अंश यहाँ ज्यों के त्यों 
उद्धृत किये जाते हैं । 

“दर्री नजदीकी जमा तजु मए-इंग्लीशी मक्तालए उद्‌ ओ मेहरवांन 
- चर मौजू विफ्रकि मुसलमानोाँ बा हुनूद हिन्दोस्तान वा शिकते आतनाँ व 
डनाँ दूर मजलिसे सालाना इण्डियन नेशनल काँग्रेस व मुलाहिजा 
कातिबेई सितूर दर आमद मापाए सिरुरे फ़रावाँ गद्दोंद । 

न खुस्ती न॒ुक़्त-एइतिहाद माँचेतल मुसलमीन बल हुनूद हुब्बेबतनस्त 
वहम इत्तिहाद जिन्सियत | जीरा कि असलाफ़ अक्सर--मुसलमानी 
इुनूद बूदन्द व हिन्दी सुल असल, व इख्तिलाफ़-ए-दीन इत्तिहाद्‌-ए- 
असल राह जाइल न तवानद्‌ कद । 

दर्री दर्ह साल गुजिश्ता तक़रीवन विस्त मिलियन नुफूस दर हिन्द 
 अज कफ़क्री फ़ाक़ाह हलाक शुदन्द । बवइई' कुश्तगाने इफ़्लास हम 
मुसलमी बूदुन्द व हम हिनूद । व होल वाकिये ईवाहिया आँ वख्त 
जाहिर शवद्‌ कि आदादे ई' मुदगाँगा व अदद अहालिये इंरान मुक़ाचला 
कुनम्‌ कि तक़रीवन पाँज दृह मिलियन वाशद्‌ । 

इ' इफ़लास-ए-हिन्द्‌ अजुकुजा आमद ? ॥ 

- .( १ )अज्‌ जमाने-कि 'तसल्लुते. इंग्लीशी -वर हिन्दुस्तान --रासिखं - 
शुद्‌ अखावे कारखाना हाय इंगलिश मानिन्द मालिकाने मशीन हा यानी 
कल्ल हा कि पाची वजुरुफ़ अलात वरीरह मिसाजन्द, दरपये, इफ़ताए 
सनायौ हिन्दोस्तान शुद | व दर आखिर करने हेज दृहम व अवाइल नोज्‌ 
दृहम पार्लियामेन्ट इ'ग्लिश्तान क़ानून वजा कद कि अगर मसनूआते 
हिन्दोस्तान व्‌ इंग्लिशवान आहन्द्‌ राम ए फ़ाहिश तक़रीवन हृश्ताद व 
हफ़्ताद बरुद विदृहन्द । व. मसनूआत-ए-इंग्लिशतान व हिन्दुस्तान 
विइनल ग़मरक खद इल्लाक़दरे-क़लील वराये जरूरते हुकूमते हिन्द । 
अर्जी सब्र मसनू आते हिन्द अजु इल्लते गिरानी पर मुमालिक अजनवीया 
खरीदारे नियाफ़्त । पस॒ बिना. बरीन तद्रीजन दूर मुद्त-ए-पेजाह साल 
शीराजा ओ हुरक ए हिन्द अजुहम शुसेख्त। व हिन्दुस्तान कि अर 
क़दीमुल अय्याम मामन सनअञतो हिरफ़त वूद्सुल्केजुरात तनहों माद । 


ल्‍पँ 
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(२ ) हमाँद पेदावार जुमीने हिन्द व ससनू आतश रामुतमव्बलीन 
ए-इ'ग्लिशतान द्र हिन्द अजीनी ख़स्द वर विलादे दीगर जल्व करदा 
ग़रां मी फ़रोशन्द । 
(३ ) जराते हिन्दोस्तान हस्व उसूल जपीदनेस्त | 
(४) हुकूमते हिन्द हर समन तक़रीवन सी करोड़ रुपया व 
इग्लिशतान भी फ़रस्तद्‌ व राय मसारिफ़ तिजारते हिन्द व वजाइफे 
उम्माले क़दीम व अदा-ए-सूद की ए हुकूमते हिन्द कि अज सरीफ़ाने 
लन्दून गिरफ़ास्त । 
(५) मुनासिबे जलीलह हुकूमते हिन्द व इंग्लिशयान दादह भी 
शबद व खिदमत हाय कमीनांह व हिन्दयाँ को रहन्द । 
(६) बराय तहसील सनद्‌-ए-क्ानून व इम्तिहान इग्डियन सिंविल 
सर्विस हिन्दियाँ मजबूर हस्तन्द कि इ'ग्लिशतान गिरवन्द । 
इचन्द्ताजिमाँहारा कि हुक्म बलवाए आम दारद व जरारशं 
बहमीं अहले हिन्द आयंद मींगदेद 'ईजा बतौर उबूते न मूनाअर्जु 
खरवबारे बग़ज बयानतआादवुर्देन। तआँ ओताह अन्देशोँ रा कि अजु 
शिककते कांग्रेस बाजु भी मानन्द नसीहत हासिल शबद्‌ | चूँ मुसलमानों 
दर कांग्रेस शरीक़ शवन्द व दर मैदाने फ़साह तो बलरात थ . हिन्दू 
बिरादराने खेश सुसावक्रत नमूदह गोयन्द माबरी न रुवानन्द, खिदमंते 
बुजुर्ग व इस्लाम क़देह बाशन्द |? 
अर्थात्‌ “हाल में आपने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जो सम्पादकीय 
लिखा है और इंडियन नेशनल कांग स॑ के वार्षिक अधिवेशन में मुसलमानों 
के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में जो कुछ लिखने की ऋपा की है, उसका | 
आँगन जी अलुबाद मेंने देखा । असीम प्रसन्नता हुई । 
सबसे पंदली बात जो हिन्दू-मुस्लिम एक्य॑ का तक बन सकती है वह 
देश प्रेम ओर हमजिन्स होना है। इसलिये कि मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू 
थे और हिन्दुस्तानी के तथा धार्मिक मतभेद उनकी वास्तविक एकता को 
नष्ट नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हिन्दू-मुस्लिम एक्य का सबसे 
बड़ा कारण यह है कि इस समय देश में आम तबाही फल गई है। 


| 
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: गत दस वर्षो" में लगभग दो करोड़ आदमी भूख से मर चुके हैं 
ओर इन ग्ररीबी के मारे हुए लोगों में हिन्दू भी थे ओर मुसलमान भी । 
इस दुर्घटना की भयझ्करता उस समय समभ में आती है, जब हम इस 
संख्या को ईरान की आबादी से मिल/वें, तो केबल डेढ़ करोड़ है । 
हिन्दुस्तान में यह ग़रीबी कहाँ से आई ? 
.. (१) जिस ससय से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, अँग्रेजी कारखातों' 
के मालिकों ने मशोंनों के द्वारा- कपड़ा, हथियार, बतेन इत्यादि बनाकर 
भारतवपषर, के समस्त कला-कोशल को धूल में मिला दिया। १८वीं सदी 
के अन्त और १ध्वीं सदी के प्रारस्भ में इंग्लैंड की पोर्लियामेण्ट ने यह 
क़ानून बनाया कि यदि, भारतवर्ष की बनी वस्तुयें इ'ग्लिस्तान लाई जायें 
तो बहुत बड़ा तट-फर (.कस्टम-ड्यू टी )) जो लगभग ७० से ८० प्रतिशत 
तक हो सकता है, भारतीय माल पर लगा दिया जाय ओर इंगलेंड 
द्वारा निभित बस्तुयें हिन्दुस्तान में ये तो बिता किसी -त्तट-कर के या. 
बहुत ही थोड़े तट-कर पर हिन्दुस्तान में जावें और चह भी हिन्दुस्तान 
के शासन के विचार से तट-कर लगाया जाय । यही कारण है कि. 
भारत के कला कोशल ने मेहगाई के कारण अन्य देशों में कोई ग्राहक 
नहीं पाया और अपने हिन्दुस्तान में इंगलेंड की वस्तुयें सस्ती होने के 
कारण बड़ी संख्या में बिकने -लगीं। इसलिये शनेः:-शर्नें: ४० वर्ष में 
हिन्दुस्तान का समस्त उद्योग जड़ से नष्ट हो गया और भारतवषे जो 
बहुत प्राचीन युग से कल्ना-कोशज़् का घर था, केवल एक कृषक देश 
. बन कर रह गया । 
». (२) भारतवर्ष की-समस्त-उपज और उद्योगों को ऑग्रेज़ पूँ जीपति' 
बहुत सस्ता खरीद कर दूसरे देशों में बहुत मँहगा बेचते हैं । 
(३) भारत की खेती आधुनिक ढंग से नहीं होती । 
(४ ) भारत सरकार लगभग तीस करोड़ रुपया, भारत के मंत्रि- 
मंडल के व्यय के लिये, इंगलेंड के व्यापारियों से लिये हुए के के सूद 
के लिये, तथा पुराने अग्रेज़ नोकरों की पेन्शनों के लिये विलाय॑त भेजती है।' 


श्श्द रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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(५ ) समस्त बड़े-बड़े पंद केवल आग्रेज़ों को ही दिये आते हैं ओर 

छोटी-छोटी नौकरियों पर ही. हिन्दुस्तानी रक्खे जाते हैं |. . | 
(६ ) क़ानून की तथां इ'डियन सिविल सर्विस की परीक्षायें पास 

करने के लिये भारतीयों को इ'गलेंड जाने के -लिये विवश कर दिया. 


गया है । 
यह थोड़ी सी हानियाँ हैं, जो हमारी बबादी के कारण हैं और जिनसे 


समस्त भारतवष को हानि पहुँच रही है। यह हानियाँ मैंने बहुत संत्षिप्त 
में, यानी किसी बड़े ढेर में से एक मुद्दी की भाँति इस लिये बग्रान को हैं, 
'जिससे उत नासमझ लोगों को जो कांग्रेस से दूर रहना चाहते हैं, 
नसीहत हासिल हो । 5 

यदि मुसलमान काँग्रेस में सम्मिलित होकर संघर्ष के मैदान मैं 
ख्याति की गेंद अपने हिन्दू भाइयों से आगे निकाल ले जाँय तो इस्लाम , 
की महान सेवा करेंगे। 
।,.. यह कई प्रष्ठों का उद्धरण देकर यद्यपि हमने अपने पोठकों के धेर्य 
की धृष्टता पूर्ण परीक्षा की है, फिर भी यह सिद्ध करने के लिये कि 
देबबन्द स्कूल के महाजुभावों के अतिरिक्त अनेक ऐसे मुसलमान भी, 
-- जोी-सर सय्यद की भाँति ही आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे, और अपनी 
जाति की उन्नति के लिये अत्यधिक प्रयत्त ' शील थे, सर सय्य॑द्‌' की 
सरकार के प्रति पंक्षपात की नीति के' विरोधी ओर काँग्रेस के समर्थक थे, 
हमने देशभक्ति शिरोमणि और भारतं की आज़ादी के लिये शहीद हो 
जाने वाले इस महान आत्मा के पत्र को ज्यों का त्यों उध्चृत करना 'ही . 
उचित समका। इस पत्र में मोलबी बक तुल्ला ने भारत की वर्बादी ओर 
उससे मुसलमानों का सम्बम्ध तथा कॉग्रेस में मुसलमानों के सम्यिलित ५; 
होने के करणों पर जो सुन्दर तथ्यपूर्ण विवेचना की है, उसके कारण 
पाठकों को, आशा है, अपना श्रम अखरेगा नहों | 

रुदिवादी भी क्रान्तिकारी भी 

आश्चय की वात यह है कि जिस प्रकार नई. पीढ़ी के मुसलमानों 

. में देववन्द स्कूल के मुसलमानों को रूढ़िवादी कह कर प्रचारित किया 
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जा रहा था, उसी प्रकार पुरानी पीढ़ी के मुसलमानों में इनको 'सुधारक 
और क्रान्तिवादी? कहकर बदनाम किया जा रहा था। नई पीढ़ी के 
कल्ोगों में कहा जाता था कि यह मोलवी लोग बिना देश और काल का 
हु विचार लिये ,कुरान के उन पुराने अर्थो" पर ही चलते रहना चाहते हैं, 
जो आज समय से पिछड़ चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है 
कि हम आधुनिक समय से उसका ( कुरान का ) सामंजस्य स्थापित 
करे' ओर फिर उसके साथ ही बे लोग जो इन बातों का प्रचार करते थे, 
.कुरान की आयतें उद्धृत करके सिद्ध करते थे कि कुरान में स्वयं इसकी 
आज्ञा है। ओर दूसरी पुरानी पीढ़ी के लोगों में प्रचार किया गया कि 
देवबन्द स्कूल के उल्मा क़बरों की पूजा तथा ताजियेदारी के विरुद्ध है 
. ओर हज़रत मुहम्मद के पश्चात्‌ होने वाले कई खलीफ़ाओं के प्रति भी 
» उतने वफादार नहीं हैं, जितने यंह प्रकट करते हैं। जब इतने से भी काम 
न चला, तो डबलू डबलू हन्टर का अनुकरण करके इनको “वहाबीः 
करके प्रसिद्ध किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि छुछ स्थानों 
- 'थर य॑ंदि कोई देवबन्दी विचारों का मुसलमान जब मस्जिद में नमाज़ 
पढ़ने जाता था, तो उसके आने के पश्चात्‌ ज़मीन के उस हिस्से को, 
जिस पर बेंठकर उसने नमाज पंढ़ी थी, पानी से धोकर “पवित्र” कर 
लिया जाता था। यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि मुस्लिम 
शरीयत और धार्मिक दृष्टिकोश के अनुसार यह कार्य सर्वथा 'कृफ! 
( धर्म विरुद्ध ). था, क्‍योंकि मुसलिम दृष्टिकोण से तो ऐसे लोग 
भी, जो मुसलमान नहीं हों, मसज्िद में नमाज़ पढ़ सकते हैं ओर स्वरय॑ 
्जरत मुहम्मद्‌ के जीवन में ऐसे बीसियों उदाहरण मिलते हैं, जब 

उन्होंने अपने गेर मुस्लिम मेहमानों को मसज़िंद में ठहराया था । 
इन लोगों को 'वहावी” नाम से भी सम्बोधित करने का केवल यही 
एक कारण था, कि अरब के नजद ब्रान्त में बहुत दिन पूर्व “अब्दुल- 
चहाच' नामक एक उम्र सुधारक हुआ था, जिसने अनेक सुधारों के साथ 
यह घृष्टता भी की थी कि मदोीत्ता. शरीफ में हज़रत सुहम्मद्‌ के मक्तबरे 

कि र२े० प०:--६ . 
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को थोड़ा नुक्कसान पहुँचा दिया था, इसलिए भारत के तथा अपने 
सम्प्रदाय के लोगों को छोड़कर शेष मुस्लिम जगत में वह घृणा की 
दृष्टि से देखा जाता था। सन्‌ १८५२४ में जब शाह' अब्दुल श्रजीज के 
शागिद सय्यद्‌ अहमद बरेलवी ने सरहद पर 'जिहाद? प्रारम्भ क्रिया, , 
तो एक अड्गरेज्‌ डबलू० डचलू० हन्टर ने, यह आविष्कार किया कि 
उनका सम्बन्ध भी उसी वहाबी आन्दोलन से है। इससे एक बड़ा लाभ 
यह हुआ कि भारत की अमुुस्लिम, जनता ओर मुस्लिम जनता “भी इस 
आन्दोलन की उस ज्योतिर्मायी परम्पपर और उसके राजनैतिक महत्व 
को भूल कर इसे एक विदेशी आन्दोलन की भाँति देखने लगी | कहना 
नहीं होगा, कि यह सबंधा क्ूठ था और इस बात को अनेक. प्रकार 
से सिद्ध कियो जा सकता है किं सय्यद्‌ अहमद बरेलवी का “वहाबी' 
आन्दोलन से कोई सम्पक नहीं था । यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक ., 
है कि डबलू० डबलू० हन्टर ने ही सय्यद्‌ अहमद बरेलवी को डाकू, चोर, 
लुटेरा तथा ऐसे ही रूप॑ में चित्रित किया है। धीरे-घीरे इस वहाबी” 
शब्द ने इतनी ख्याति पाई कि यह सरकार विरोधी मुसलमानों का एक 
पर्यायवाची होगय। | आज यद्यपि इसके स्थान पर,. समय के अनुसार 

अन्य बहुत से शब्दों का जेसे हिन्दुओं के गुलाम”, कांग्रेस के वेतन 
भोगी”, इत्यादि का आविष्कार कर लिया गया है, पर सरकारी हलक़ों 
में अब भी कभी-कभी इसका अयोग होते देखा जा सकता है । 

इस प्रकार देवबन्द स्कूल? के विचारकों का मुस्लिम जनवा से 

प्रभाव नष्ट करने के लिए, सरकार के संकेतों पर कहीं उन्हें 'छड़िवादी' 
घोषित किया गया, तो कहीं 'सुधारबादी” घोषित किया गया और इस, 
तरह उनके बिरुद्ध घृणा का वायुमंडल बनाया गया । 


|! देववन्द रुइल का रूढ़िवाद 
वास्तव में 'द्वबन्द स्कूल” केवल इस अथ में रूढ़िवादी था 
कि चह धअड्गरेज़ों के विरोध की अपनी पुरानी परम्परा को त्यागने 
के लिये तय्यार नहीं था ओर वह इस बात को स्वीकार करने को अपेक्षा 
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कि मुसलमानों का हित अ्गरेज़ों के प्रति राजभक्ति प्रदर्शन करने में है, 
इस बात पर विश्वास करता था कि मुसलमानों का उत्थान इसी से 
होगा कि उनमें अपनी संस्क्रति और अपने धर्म के प्रति प्रेम को अक्षुग्य 

>रक्‍्खा जाय और धच्नरेजों के विरुद्ध निरन्तर श्रचांर किया जाय। 

..नेशन बिल्डिस के लेखक ने लिखा है कि एक बार लखनऊ में सर 
सय्यद ने एक मौलवी से पूछा कि आप लोग हमारे क्यों विरुद्ध हैं, तो 
उसने उत्तर दिया, “हम आपकी यूरोपियंन पोशाक के विरोधी नहीं हैं, 
बल्कि आप जो ,कुरान के नये-तये अर्थ श्रचारित कर रहे हैं, उसके 
विरोधी हैं|” स्पष्ट हैं कि “कुरान के नये अर्थ! से उस मौलवी का 
तात्पय था, अस्‍्ञरेज़ों के प्रति वफादार रहने से कुरान की शिक्षाओं की 
संगति बंठाने का यत्न । 

/.. आह ठीक है कि उनको स्त्रयं अँ गरेजी संस्क्रति से चिढ़-सी थी और 
वे उसे अपनाने के लिये तथ्यार नहीं थे। अं गरेजी संस्कृति से यह कठुता 
अं गरेजी द्वारा किये गये सन्‌ ५७ में अत्याचारों ने उनके हृदय में उत्पन्न 
करदी थी। मौलाना अबुल क़लाम आज़ाद ने भी अपने पिता के 
सम्बन्ध में लिखा है कि किस प्रकार उन्हें पश्चिमीय सभ्यता की गन्ध 
से भी चिढ़ें हो गई थी, यहाँ तक कि वे कुर्सियों और मेज़ों के तरीके को 
भी नापंसन्द करते थे और यद्यपि उनके घर पर बड़े-बड़े सम्मानित 
सदस्य टीपू सुल्तान के पौत्र भी आया करते थे, पर उन सबके लिये 
उन्होंने एक सादा-सी चटाई डाल रक्‍्खी थी। वे बटनोंदार कोट तक 
नहीं पहिनते थे ओर उसी भय का यह परिणाम था कि उनको और उनके 
बड़े भाई को ( जिन्‍्होंते आत्म-हत्या करली थी ) अँगरेजी शिक्षा नहीं 
मिल सकी । 

इस प्रकार के विचार उस समप्रय सभी राष्ट्राभिमानी भारतीयों में 
थे। यह सभी जानते हैं कि महाक्रवि रवीन्द्रवाथ ठाकुर का परिवार 
बहुत पुराने युग से प्रगतिशील रहा है। समस्त भारत में इसी परिवार के 
एक युवक ने पहिली बार विलायत जाकर आई० सी० एस० की परीक्षा 
दी थी, तथा जाति-पाँति आदि के विरुद्ध उस युग में आवाजु उठाई थी, 
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जब इसका परिणाम था सामाजिक बहिष्कार । इसी परिवार के एक रत्न 
श्री छ्विंजेन्द्रनाथ ठाकुर, ( रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ) इतने अधिक 
अं गरेज़ विरोधी न थे, कि जब पहले पंहल सी० एफ० एन्डरूज़ का 
इस परिवार से सम्पक हुआ, तो उन्होंने प्राररभ में एण्डरूज़ को बड़ी 
वेह की दृष्टि से देखा। यह प्रकट था कि उन्हें एण्डरूज़ का आना 
पसन्द नहीं था और वे उन्हें अं गरेज़ों का जासूस तब तक सममते रहे, 
जब तक कि इसके विरुद्ध कुछ स्पष्ट कोरण उन्हें न दीख पढ़े | 
इन उदाहरणंों का तात्पय केवल यही है कि देवबन्द के उल्माओं पर 

रूढ़िवादी होने का जो आरोप लगाया जाता है और यह कहा जाता है 
ईके केवत्न इसलिये उन्होंने सर सय्यद्‌ का विरोध किया था, तथा उनके 
रूढ़िवादी होने के जो प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, वे सभी.विल्कुल 
समिथ्या ओर जान-बूमकर श्रम उत्पन्न करने वाले हैं। देवबन्द स्कूल. 
ओर अलीगढ़ स्कूल के संघ का वास्तविक कारण केवल यंही था कि 
सर सय्यद्‌ और उनके समथक अँगरेज़ों के हाथ में खेल रहे थे, जबकि 
देवबन्द का हल्क़ा अंगरेज़ों की छाया से भी घृणा करंता था । 

' * अलीगढ़ स्कूल और सर सथ्यद्‌ तथा “उनके सहयोगी अ गरेज़ों के 
हाथों में किस प्रकार खेल रहे थे; इसका केवल-एक ओर उदाहरण देकर 
हम पुनः अपने मुख्य विषय पर आने के लिये देवबन्द' लौट चलेंगे और 
देखेंगे कि वहाँ मोलाना मुहम्मद क्नासिम साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ 
कया प्रगति हुईं । 


यह उदाहरण सन्‌ १६०६ की उस शासन सुधार घोषणा से सम्ब- 


न्धित है. जिसे “मिण्टो मार्ले घोषणा? कहते है और जिसके कारण 
भारतवर्प में प्रथक निर्वाचन की बह पद्धति चल गई, जिसने भारत को 
साम्प्रदायिकता की आग में सदेव के लिये मोंक दिया | 

'; यह शासन सुधार उन सहस्रों धुवकों के बलिदान के उत्तर में दिये 
गये थे, जो उन्होंने सन्‌ १६०५के बंग-भंग का विरोध करते हुए किये थे । 
उंस संमय समस्त भारतवर्ष में क्रान्ति की एक आग-सी फेत्री हुई थी; 
जो महाराष्ट्र ओर बच्भाल में अत्यक्ष दिखाई देती थी । महाराष्ट्र तो. सन्‌ 
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१८७७ में ही वासुदेव बलवन्त फडके को फाँसी के तख्ते पर भूलते देख 


चुका था, उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८६७ सें पूना में भयझ्कुर प्लेग फेली, 
जिसके बहाने शहर को फ्रोज के सिपुदं कर दिया गया था। परिणाम: 
अह हुआ कि फ़ोजी गोरे चाहे जिस व्यक्ति के मकान में घुस कर उसकी 
क्नीमती से क्रीमती चीज़ें या तो नष्ट कर आते थे, या यह कहकर उठा 
लाते थे, कि इसमें प्लेग के कीटारुओं का सन्देह होता है । पुलिस वाले 
रास्ता चलते आदमी को यह कह कर कि तुमे प्लेग हो गई है इसलिये 
अस्पताल चलना पड़ेगा? रुपया ऐंठ लेते थे। यह ठीक है कि महाराष्ट्र 
पिछली एक सदी या उससे कुछ कम से ऐसे ही कष्टों की आग सें 
उबल रहा था, पर यह महाराष्ट्र पिछले महाराष्ट्र से भिन्न था | लोकमान्य 
तिलक की गजना ने इस महाराष्ट्र को ज्ञाम्रत कर दिया था। यहाँ यंह भी 
“यान रखता चाहिये कि जिस प्रकार शाह बलीउल्ला और उनके 


उत्तराधिकारियों के धार्मिक शिक्षा के बहाने मुसलमानों में राजनेतिक 


चेतना उत्पन्न की थी ओर कर रहे थे, तिलक ने महाराष्ट्र में ज्ञाग्नति 
उत्पन्न करने के लिये इन साधनों का ही सहारा लिया ओर सबसे पू् 
'गरणपति मेला” ओर 'शिवाजञी उत्सव” नामक त्योहार मनाने की प्रथा 
चला कर महाराष्ट्रियों को उनके पूषं गोरव का स्मरण फकराया। सर 
वेलोटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक भारतीय अशान्ति! (इन्डियंन 
अनरेस्ट ) में दक्षिण की समस्त जञाम्रति का श्रेये इन जातीय उत्सवों 
को ही दिया है। 

सेंग के बहाने किये गये अत्याचारों के प्रतिकार स्वरूप जून 
8८६७ को चापेकर नामक एक व्यक्ति ने सेग कमिश्तर रेण्ड की दिन 
दहाड़े हत्याकर दी | इस हत्या से जहाँ:एक ओर सरकार ने भीषण दमन 
किया, पहाँ साहसी युवकों को अंग्रेजों के सन्सुख अपना असन्तोष 
प्रदर्शित. करने का एक प्रभावशाली मार्ग मिला। फलस्वरूप अनेकों 
अत्यन्त प्रतिभाशाली युवकों ने यहाँ वहाँ अपने दुल बनाकर श़कर शज्रादि 
एकत्रित करने प्राम्भ कर दिये। उनमें से कुछ विलायत गये ओर उन्होंने 
वहाँ से उस आन्दोलन का संचालन प्रारम्भ डझिया। ऐसे लोगों में 


१२३४ रेशमी पत्रों का. षड़यन्त्र 
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स्वामी दयानन्द जी सरस्त्रती के एक प्रधान शिष्य श्याम जी कृष्ण वी 
का नाम अत्य॑न्त प्रमुखता से लिया- जा सकता है, जिन्होंने भारत से 
कुछ युवकों को क्रान्ति की शिक्षा देने के लिये, बड़ी छात्रवृत्तियाँ देकर 
दिलाय॑त बुलवाया । इन छात्रवृत्तियों पर जाने वाले. युवकों में भी* 
वितायाक दामोदर सावरकर मुख्य थे, जिन्होंने बहुत समय तक भारत के 
आलन्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व किया ओर उसके फलस्वरूप अपनी 
समस्त युवा अतबस्था काले पानी की कोठरियों में व्यतीत कर के अब 
सास्प्रदायिक नेताओं की पंक्ति में जा बैठे हैं। 

शनेः: शने: यह भावना बंगाल में भी उत्पन्न हुई, जहाँ कि रामकृष्ण 


“यरमहंस के शिष्य स्वामी जिवेकानन्द की दह्ड़ अभी तक गूंज रही 


थी। जिस प्रकार महाराष्ट्र के नेता तिलक थे, उसी प्रकार बंगाल में. 
ऋत्तिवाद को प्रेरणा देने वाले श्री अरविन्द्‌ घोष थे जो आज (ान्डु-१ 
चेरी के महान सन्त? के नाम से विख्यात हैं । 

इसी समय एक ओर तो छोटे से जापान ने ओर शक्तिशाली रूस 
को हरा दिया, जिसका भारतवासियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और वे 
सममभने लगे कि आत्मबलिदान की यदि भावनायें हों, तो बड़ी से बढ़ी 
शक्ति को भी पछाड़ा जा सकता है ओर दूसरी ओर लाडे क््जैन ने 
“बंगाल को दो दुऋड़ों' में विभक्त कर देने का एलान करके उन बंगालियों 
के हृदयों पर एक बहुर्त बड़ा आघात किया, जिनमें आनन्‍्तीय गौरव की 
सावना ओर अभिमान भारत के किसी भी अन्य प्रान्त के वासियों 


. से अधिक पाई जाती है। 


इस विभाजन का विरोध करने के लिये कुछ लोगों ने केवल प्रस्तावों 
से काम लिया ओर सरकार से यह प्रार्थना की कि वह अपनी इस 
चोपणा को वापस लेले । कुछ लोगों ने इससे भी एक कदम - आगे बढ़ 
कर 'स्वदेशी आन्दोलन! संगठित किया ओर इस बात का त्रचार करने 
लगे कि जच तक सरकार अपनी घोषणा चाप॑स न लेले, तत्र तक हमारे 
देश वासी एक पेसे का भी. विदेशी ओर विशेषत: इ'गलेंड का माल न 


- खरीदें । इस प्रसंग में यह जान लेना कुछ कम नहां हाथा कि सन्‌ १६०५ 
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में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन काशी में हुआ तब इस 'स्वदेशी 
आन्दोलन! का समथन भी बड़े डरते-डरते ओर गोल मोल भाषा में 


ह् 


किया जा सका। 
५. ७७ ० ए्‌ न 
बंगाल के कुछ युवकों को यंह दोनों ही मार्ग पसन्द नहीं आये और 


उन्होंने शत्रन-चल का सहारा लिया | इसी अवसर पर भारतीय॑ जनता 
सबसे प्रथम 'वम्त! शब्द से परिचित हुई जो कुछ ही दिनों में एक 


साधारण शब्द बन गया | हालत यह होगई कि एक-एक दिन में अनेक 


. शेसी घटनाएँ होने लगीं जिनके अनुसार सरकारी अकसरों पर आक्रमण 


दीता था ओर उनमें से कुछ सफल भी हो जाते थे । इसके पश्चात्‌ बहुत 


, सेयुत्रक पकड़े जाते थे । पर उनमें यदि कोई वास्तविक अपराधी पड़ 


में छा जाता था, तो साहस पूवक अपना अप॑राध स्वीकार कर लेता था 
ओर फिर “त्रिटिश साम्राज्य की क्षयः के नारे लगाता हुआ खुशी-ख़ुशी 
फाँसी पर कूल जाता था। साधारण जनता में ऐसे युत्रकों के प्रति 
गहरे सम्मान का भाव पाया जाता था। इसका कुछ ऐसा प्रमाव पंड़ा 


कि सरकार को “बंग-विच्छेद” की घोषणा वापस लेनी पड़ी । 


यह घटनाएं" सरकार के जिये यंह चेतावनी थी कि भारत पुनः 


' शक्ति प्राप्त कर रहा है ओर इसका कोई उपाय तुरन्त ही किया जाना 
चाहिये।- यह उराय सन्‌ १६०८ में माल मिनन्‍्टो सुधार की घोषणा के रूप 


में किया गया । इसमें आर्थिक प्रश्नों को, जो भारत की वेचेनी के 


' अधान कारण थे, स्पर्श भी नहीं किया गया था और केवल कुछ सीटों 
का बटबारा इत्यादि था। 


० 
्ः 


' सरकार इस घोषणा द्वारा हिन्दू-मुसलमानों के बीच एक चौड़ी 
खाई खोदने का निश्चय कर चुकी थी, जिसका एक मात्र तरीका यह था 
पक्के एक पक्त को बहुत कप्त और दूसरे को इतना ज्यादा दे दिया जाय कि 
(जिस पक्त को कम मिले वह अधिक मिल जाने वाले? पत्त से ऋमड़े । 
अथौत्‌ भूखे हिन्दुस्तान को उस समये॑ जितने भोजन की आवश्यकता थी 
ओर जिसको छीन लेने के लिये वह निश्चय कर चुका था, सरकार ने 
उस छीन रपट से बचने के लिये उसके दस हज़ारवें हिस्से से भी 


श्व्द रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र :. |: 
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बहुत कम लेकर उसके दो भाग कर दिये। जिसमें एक. भाग बहुत 
अधिक रक्‍्खा गया ओर उसे मुसल्मानों को दे दिया गया। दूसरा 
कम वाला भाग हिन्दुओं के लिये रक्खा गया ओर शेप अपनी जेब में 
रख लिया । अब दोनों पक्ष उसी पर लड़ने लगे कि क्रिस को अधिक 
मिला है ओर किसको कम, लेकिन सरकार ने जो बहुत- बड़ा कोष 
अपने पास रख लिया था, उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं 
गया । 

इसके लिये सरकार को कुछ ऐसे मुसलमानों की आवश्य॑कता हुई, 
जो सरकार जो कुछ करने का निश्चय कर चुकी थी, उसकों अपने मुह 
से माँगें ओर उसके लिये प्रार्थना करे'। जिससे सरकार संसार के 
सन्मुख यह जवा सके कि उसने जो कुछ किया है, वह भारत के मुसल- 
मानों की प्राथेना पर ही किया है। इसका एक यह भी परिणाम होना 


.. ' आवश्यंक था कि इस प्रकार मुसलमानों को जो कुछ मिलता, उसके 


प्रति साधारण मुन्लिम जनता में यह भावना उत्पन्न होती, कि उन्हें जो 
अधिक भाग प्राप्त हुआ है, वह न्यायपूर्ण है ओर वह उनके नेताओं ने 
अथक परिश्रम के पंश्चात्‌ प्राप्त किया है। अतः जो इस पर आपत्ति 
करते हैं, वे इस्लाम और मुस्लिम दितों के शत्रु हैं और उनकेःतथा 
मुसलमानों के स्वार्थ नकेवल भिन्न-भिन्न हैं, वल्कि एक दूसरे के विरोधी 
भी हैं। 
सरकार के जचूच अधिकारियों ने इसके लिये अलीगढ़ कालेज के 
तत्कालीन प्रिन्सिपल मि० आर्चिवोल्ड को तलब क्रिया और वे अलीगढ़ 
से सीधे शिमला पहुँचे । वहाँ उन्हें समस्त योजना सममाई गई। इसका 
परिणाम यह हुआ कि उन्होंने शिमला से अलीगढ़ वांपसः आते ही 
कालेज के तत्कालीन सेक्रेटरी नवाव मोह॒घिनडल मुल्क्र को एक प्रति- 
निधि मण्डल लाड मिण्टो के पास ले जाने के लिये तेयार कर लिया । 
इस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करने के हे लिये भी किसी प्रसिद्ध 
भारतीय मुसलमान की खोज हुईं। सर आगाखाँ डस समय भी झत्तों- 
ट्वीय ख्याति के व्यक्ति सममे जाते थे, पर वे कुछ ही घण्टे पूव भारत 
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' से विलांयत को चल दिये थे। उन्हें-तार देकर अदन से वापस बुलाया 
गया और उनको नेता बनाकर मुखलमानों का एक प्रतिनिधि मण्डल 
लाड मिण्टो.के पास पहुँचा ओर उसने वहाँ वही बातें कह डालीं, जो 
>लाड मिण्टो पहले से ही जानते थे और जिनको कहने के लिये प्रतिनिधिः 
मण्डल को आदेश दिया गया.था। सर वेलेख्टाइन शिरोल ने इस 
घटना का वर्णुत करते हुए लिखा है--“आगाखाँ के नेतृत्व में इस 
प्रभावशाली प्रतिनिधि मण्डल के ला मिण्टो से मिलने का उद्देश्य यंह 
था कि कांग्रेस का ध्वंसात्मक कार्य का विरोध करके .भारत सरकार को 
बंगाल-विभाजन द्वांरा पेदा हुईं राजनेतिक अवस्था के बारे में 
मुसलनानों के हंष्टिकोण से अवगत क्रिया जाय अन्यथा यदि जल्दी 
में आकर हिन्दुओं को सहूलियते' दी जावेंगीं तो इन सहूलियतों 
/ द्वारा -हिन्दू बहुमत के आगे बढ़ने का रास्ता साफ़ हो जावेगा और 
अंग्रेज़ी शासन के स्वायत्त को तथा मुस्लिम अल्पमत को, जो 
अंग्रेजी शासन के प्रति राजभक्त था-- समान रूप से धक्का लगेगा? 


इसी प्रतिनिधि मण्डल ने, जैसा कि लाड मिण्टो चाहते थे, साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया और विशेष रियायतों के लिये प्राथना 
की, जो इस रूप में स्वीकृत की गई', जिसकी स्वयं प्रतिनिधि मण्डल को 
भी आशा नहीं रही होगी । 


.. इन रियायतों के अनुसार भिन्न-भिन्न जातियों को निम्न प्रकार से 
मताधिकार दिया गया, जो संसार के विधान सम्बन्धी इतिहास में स्वंधा 
एक नई- बात थी। यह भिन्नता में भी साधारण नहीं थीं, वल्कि जहाँ 
किसी हिन्दू. कों तीस लाख वार्षिक आय होने पर मतदाता होने का 
अधिकार श्राप्त होता था। वहाँ मुसलमान त्तीन हज़ार वार्पिक की 
आय॑ पर हीं ही सकता था। इसी प्रकार शिक्षा के आधार पर कोई भी 
ऐसा मुसलमान, जिसे ग्रेजुएट हुए तीन वष हो चुके हों, मतदाता बन 
सकता था, किन्तु गैर मुस्लिम, के लिये तीस वर्ष पुराना ग्रेजुएट होना 
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आवश्यक था। ध्रथाव पहले में केवल दो शून्यों की ओर दूसरे में केवल 
एक शून्य का ही अन्तर रक्‍्खा गया था। ५५ ०० 
इस सुधार घोषणा से हिन्दुओं के वे प्रतिगामी तत्त्व जिनका पेशा 
ही सरकार विरोधी हिन्दू नेताओं को कोसना था, एक साथ ही ज़ोर से . 
चिल्लों उठे कि सरकार हिन्दुओं पर यह बड़ा जुल्म कर रही है और 
इसी लिये हम पंहले.से कहते थे-कि सरकार का व्रिरोध करके हिन्दू हानि 
में रहेंगे । इस भयंद्वुर चिल्लाहट ने हिन्दुओं को जगा दिया और यह तो 
ग्रत्यक्ष ही था कि इस प्रकार के अन्तर रखना सरासर अन्याय था, 
अतः उनकी समम में शीघ्र ही यह बात आ गई। काँग्रेस के नेता भी 
'इस अन्याय को न्याय! तो नहीं-कह सकते थे, इसलिये उन्होंने भी 
इसका विरोध कियो | ह 
कांग्रेस के नेताओं द्वारा मुसलमानों को दी गई” इन रियायतों. का 
विरोध होते ही, 'अलीगढ़ कालेज? के मुसलमान नेता: मुस्लिम जनता में 
जाकर कहने लगे कि 'देखो, यह है कांग्रेसी नेताओं, की असलियंत। 
इसीलिये तो हम अभी तक कांग्रेस का विरोध करते थे ।” इसके पश्चात्‌ 
दोनों पक्नों का रक्त उबलने लगा | एक ने हिन्दुओं को इस अन्याय से 
चचाने के लिये रक्त बहाने की शपथ खाई और गवर्नेमेंट हाउस में 
जाकर उसी वाइसराय के साथ डिनर खाना प्रारम्भ किया, जिसने यंह 
सव किया था, और दूसरे ने सरकार को हाथ जोड़कर धमकी दी कि 
यदि उसने इन अधिकारों को बापस लिया, तो उन्हें इस्लाम की रक्ता के 
नाम प॑र विद्रोहियों से मिल जाना पड़ेगा या कम से कम इस बात पर वे 
विचार तो करेंगे ही कि श्रत्र भविष्य में उन्हें राजभक्त रहना है'या नहीं ॥ 
यह भगढ़ा बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १६१० में बड़ी नाजुक हालत. में आ 
गया। उस वर्ष सर विलियम वेडरवर्न नामक एक भारत दितेंपी अ प्रेज् 
कांग्रेस के सभापंति हुए थे, उन्होंने प्रय॑त्त क्रिया कि एक सम्मिलित 
परिपद की जाय, जिसमें हिन्दू-मुसलमानों के यह 'शुरमा! साथ-साथ 
बैठकर फैसला करले' । उस समय॑ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिस्पिल वो्ों 
में प्रथक निर्वाचच की बात चल रही थी। यह कैसी मनोर जक और 
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आश्वयंजनक बात है कि श्री जिन्ना' ने इन प्रथक्‌ निर्बाचनों का घोर 
विरोध क्रिया था । उस समय तक उन्हें न तो पाकिस्तान! की ही आव- 
श्यकता अनुभव हुईं थी और न मुस्लिम हितों को हिन्दुओं के बहुमत से 
' कुछ हानि होती ही दिखाई देती थी। बिल्कुल ही नई रोशनी के होने पर 
भी उन्हें 'हिन्दू-मुसलमान” के नाते से भी चिढ़ होती थी ओर वे समभते 
थे हे बहुत बार कहते भी थे कि यह सब सरकार के इशारे पर हो 
रहा है। 


इस प्रकार अल्ींगढ़ कालेज ने अपने भूतपूर्व मंत्री का दिया हुआ 
यह वायदा कि, इस्लाम की' तलवार सदेव ब्रिटिश शासन की सेवा के 
लिये तेयार रहेगी? एक बार फिर बफ़ा कपके दिखा दिया। 


/ भारतीय मुसलमानों में साम्प्रदायिकता और राजभक्ति के प्रेचार 
का यह षड़यन्त्र लगभग सफल ही हो चुका था कि त्रिटिश सरकार और 
भारत के प्रतिक्रियावादी मुस्लिम तत्वों के दुर्भाग्य से उसी समय यूरोप 
में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने उनके समस्त प्रयत्तों पर पानी फेर 
दिया और साम्प्रदायिकता के दुलदल की ओर बढ़ते हुए भारतीय 
मुसलमान, कम से कम कुछ वर्षो' के लिये तो, फिर राष्ट्रीयता के राज- 
सा्ग पर आ खड़े हुए। यह घटना थी, वालकन राज्यों का युद्ध । 


यह युद्ध टरकी ओर यूरोप के उन देशों के बीच हुआ, जो वालकन! 
कहलाते थे । बलगेरिया, सर्विया, यूनान ओर माण्टीनिगरों इत सबने 
एक साथ मिलकर दर्की पर हमला कर दिया। इससे कुछ ही दिन पूच 

ह इटली ने टर्की के अधिकार प्रदेश ट्रिपोली पर, जो उत्तरी अफ्रीका में है, 
अधिकार कर लिया और युद्ध की घोषणा करके टर्की से अपनी शर्ते” 
 मसज्जूर कराली थीं। वास्तव में इस समय तक टर्की बिल्कुल जजर हो 
चुका था ओर सदियों से चली आ रही राज्यतंत्र की सड़न ने उसे भी 
चेफार और बीमार बना दिया था। सब्‌ १८५३ में रूस के जार 
ने ब्रिटिश राजदूत से केहा भी - था, “हमारे पास एक बीमार है--जो 
बहुत अधिक बीमार है<><><यह किसी समय हमारी गोद में क्रचानक 


१४० रेशमी पत्रों का षंड्यन्त्र 


चऔ-+-++-०-०२६-$+:#क-++-+-.-+.:६६+--+६+-+-+-+क-+-क-+न+-++ 





>कने-+++-+- 


मर भी सकता है”, उसी समय से टर्की का नाम ही “योरुप का.बीमार 
( सिक्र सन आफ यूरोप ) पड़ गवा था। 

इसके पश्चात्‌ टर्की को दो बार रूस से लड़ना पड़ा ओर कांफी हानि 
उठानी पड़ी । इसके पश्चात्‌ ओर भी कई युद्धों में तुक्की घर घसीटा गया 
ओर वह दीवालिया होता चला गया। फिर भी शासन में न कोई 
परिवतेन हुए ओर न सुधार । विवश होकर तुर्की जनता को इस राजतंत्र 
के बिरुद्ध संगठत करना पड़ा । कुछ देशभक्त युवक एकत्रित हुए ओर 
उन्होंने 'नोजवान तुक दल” की स्थांपना की। धीरे-धीरे इस दल ने 
फ़ोज में भी अपने विचार फेला दिये ओर फिर सन्‌ १६०८ में सुलतान 
को कुछ सुधारों के लिये विवश कर दिया । इस “नौजवान तुक दल” को 
हमें भूल न जाना चाहिये, क्‍योंकि भारत में हुईं एक विसव चेष्टा से 
इसका गहरा सम्पक है, ओर इसीलिये यहाँ इसका यह एक संत्तिप्त-सा 
परिचय करा देने की भी आवश्यकता हुई । 

इस युद्ध में त्रिटिश सरकार ने तुर्की को कोई सहायता नहीं दी, 
इसका भारतीय मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पंडा और ब्रिटिश भक्ति 
का प्रवाह जो अलीगढ़ की ओर से बहता हुआ दिनोंदिनं तीत्रे होता जा 
रहा था, फिर उतार की ओर जाने लगा । कुछ मुसलमानों ने खुलेआम 
त्रिटिश सरकार की इस नीति की खुली आलोचना की ओर चू कि 
“अलीगढ़ कालेज” इस समय॑ भी ब्रिटिश अधिकारियों के -्रति वकफ़ादारी 
दिखाता रहा, इसलिये उससे प्रति भारी नाराज़्ी प्रकट की गई। सर 
वेलंटाइन शिरोल ने इस समय की मुस्लिम विचार धारा को चित्रित करते 
हुए लिखा है, ह 

* “तरुण मुसलमानों की एक नई पीढ़ी आगे आ रही थी जो:सर 

सय्यंद अहमद खाँ को भूल चुकी थी और उनकी शिक्षा को अतीत की 
चस्तु समभझतो थी । पाश्चात्य शिक्षा से जो प्राठ उन्होंने सीखा था, वह 
सर सय्यद अहमद का पाठ न था। उनके विचार हिन्दुओं में फैले हुए 
अति उम्र विचारों से मिलते जुलते थे। वे भारतीय राष्ट्रवाद की पूर्णता 
. में, उसकी भीपण से भीषण अवस्था में हिन्दुओं का हाथ बटाने के लिये 
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तैयार थे। दूसरी परिस्थितियाँ ऐंसी -बदल रही थीं कि जिनके परिणाम 
स्वरूप मुसलमानों की निष्ठा न केवल भारत सरकार के प्रति ढीली होती 
जा रही थी बल्कि ब्रिटिश सरकार की सदूभावनाओं के प्रति भी । कट्टर 

, से कदर मुसलमान भी सन्‌ १६११ की बद्धाल विभाजन की घोषणा को 
वापस लेने से चिढ़ उठा था, क्योंकि लाड कर्जन द्वारा विभाजित पूर्चीय 
बज्ञानल के बहुसंख्या वाले मुस्ज्िम प्रान्त को पुनः हिन्दू वहुसंख्या वाले 

आन्त में मिला दिया गया था। अधिक प्रगतिशील मुसलमान कुस्तुन- 
चुनिया के राष्ट्रीय जागरण से प्रभावित होकर तुर्की के उन राष्ट्रीय 
नेताओं से सम्पंक स्थापित करना चाहते थे, जो उस समय दुनिया में एक 
बड़ी. मुस्लिम सत्ता पर आरूढ़ थे | हिन्दुस्तान के प्रगतिशील मुसलमानों 
ने इन्हीं से अँगरेज़ों की.वैदेशिक नीति से परिचय श्राप्त किया और उसे 

, सममा। उन्होंने इस नीति से. अनुभव किया कि, इसका उद्देश्य जान- 
बूमकर इस्लाम का विरोध करना है। उन्होंने यह भी सममा कि अंगरेजों 
ने इस नीति को इसलिये अपनाया है कि, उन्हें भय है कि कहीं मुस्लिम 

राष्ट्रों के स्वतन्न्न राष्ट्रवाद की जांग्रति से इनमें भी तवजाम्रति के अंकुर 
न फूट निकलें । अंगरेज़ों की मुस्लिम विरोधी नीति के प्रकाश में हो 
उन्होंने मिस्र पंर अ गरेज़ों को अधिकार जमाते देखा ओर इसी रोशनी 
में उन्होंने मोरक्‍्को के बारे में श्रांग्ल-फ्रों च-सन्धि और ईरान के बारे में 
आंग्ल रूसी समभौते को देखा  इंसी प्रकाश में उन्होंने यह भी देखा कि 
इटली पंर त्रिपोली की चंढाई एक ऐसी योजना का क्रमशः विकास है 
जिसमें सभी इंसाई शक्तियाँ इस्लाम के राजकीय॑ अधिकारों का अन्त 
करने पर तुली हुई हैं, जिलका अनिवार्य परिणाम उनके कट्टर धार्मिक 
सिद्धान्तों के अनुसार इस्लाम के आध्यात्मिक अधिकारों का भी अन्त 
है.।. उस्मानियो साम्राज्य जमनी के अभयंदान के कारण कुछ काल के 
लिये चचा हुआ था, किन्तु जसनी का अभयंदान भी स्वाथ से खाली 
नहीं था। यूरोपीय गुट्ट मुस्लिम शासनारूढ़ जाति से उसकी इंसाइ प्रजा 
के कल्याण के सुधार का खतरनाक तक़ाजा करते हुए उसके शासन की 
अवहेलना करने पर तुला हुआ था, जिसका लाज़िमी नतीजा केचल यह 
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होता कि, पहिले से छिन्न-भिन्न सुल्ताव के योरोपीय राज्य के अन्दर 
तन्त्र । अल ० से रु के 
स्ववन्त्र इंसाई राज्यों को और हाथ-पैर फैलाने को प्रोत्साहन मित्रता] 
सन्‌ १६१२-१३ के बालकन षड़यन्त्रों पे यंह परिणाम निकलता दिखाई 
दिया कि योरोपीय महा-षड्य॑न्त्र (इस्लामी तलवार” के विरुद्ध चल्लोया जा 
रहा है | ऐसी हालत में यहाँ सभी श्रेणी के विचारों के भारतीय मुसल- 
सानों की सहानुभूति स्वभावतः अपने सहधर्मी तुर्की के साथ थी, वहाँ 
भारतीय मुस्लिम पार्टी स्वयं भारत में रेडक्रोस फण्ड एकत्रित करके 
कुस्तुनतुनिया पहुँच गईं थी और सुलतान के नाम से किन्तु 'संघ और 
प्रगति की कमेटी? के आदेशों से शासन करने वाले तुर्की राष्ट्रवादियों 
( नौजवान तुक दल ) से सम्पर्क स्थापित कर चुकी थी । इसी बीच, इस 
पार्टी ने अखिल भारतीय मुसलिम पर अपना अधिकार करके उसे कांग्रेस 
के प्रगतिशील पक्ष की वराबरी में लाकर खड़ा कर दिया ।” 


यह लम्बा वाला उद्धरण एक ऐसे अंगरेज़ की पुस्तक का है, जो 
जीवन भर भारतीयों के अति अनुद्ार रहा, फिर भी मुसलमानों की 
तात्कालिक विचारधारा को सममने का यह साधन है। 

' उद्धरण की अन्तिम पंक्तियों-में मुस्लिम लीग का-भी .उल्लेख आया 
है, जिसकी सन्‌ १६०४ में इसी उद्देश्य से स्थापना की गई थी कि काँग्रेस 
का विरोध किया जाय, किन्तु इस समय जैसा कि शिरोल ने लिखा है, 
उस पर उत्त लोगों ने अधिकार कर लिया, जो नई रोशनी के होने पर भी 
राजभक्त नहीं थे । यंहाँ यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि जालीय॑ सेवा 
की भाजरनायें उन्हें सर सय्यद से ही मित्ली थीं किन्तु वे उन्के राजभक्ति 
के सन्देश को सदैव विष के समान समभते रहे । 


इस लोगों के प्रभाव से 'मुसलिम लीग” के लखनऊ अधिवेशन में, 
जो सन्‌ १६१३ में हुआ, यह परिवर्तन हुआं कि उसके विधान में संशोधन 
करके लीग का ध्येय 'भारत के योग्य स्वशासन की प्राप्ति! स्वीकार किया 
गयो | यह. 'लीग” के लिये प्रथम अवसर था जेब उसने किसी राजनैतिक 


_. उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की थी । 
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अच हम १६१४-१४ में होने वाले गत महायुद्ध तक क़रीब-क़रीब आ 
चुके हैं। इसी बीच सर सय्यद अहमद ने राजभक्ति का प्रचार करके 
किस प्रकार मुसलमानों में देवबन्द के प्रति विरोधी भाव भरे, मुसलमानों" 
पेर उसकर क्या कैसा प्रभाव पढ़ा, त्रिटिश सरकार से सर सय्यद और 
'उसके सहयोगियों को किस प्रकार सहायता मिलती रही, शाह वलीउल्ला 
के अनुयायियों को कहीं 'रूढ़िवादी' तो कहीं 'सुधांरवादी! और “बहाबी!' 
* कह करके मुस्लिस जनता की नज़रों में गिराने की चेष्टा की गई। अब 
हमको फिर देवबन्द लोटकर देखना है कि सन्‌ १८७४ में शाह वलीउलल्‍ला 
के पाँचवें उत्तराधिकारी -मोलाना मुहम्मद क़ासिम साहब की मृत्यु के. 
पश्चात वहाँ क्या ओर कैसी प्रगति हुई । 


उत्तराड्ध 


++थमटीी३७७००- 
, (८) ० 
वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम---. 
शेख महमूद-उल-हसन 


इस पुस्तक के पूर्वाद्ध में, शाह वलीउल्ला के पाँचवें उत्तराधिकारी 
ओर देवबन्द म्द्स के संस्थापक मोलाना मुहम्मद क्रासिम साहब की 
सन्‌ १८७८ में होने वाली मृत्यु की चर्चा करने के पश्चात्‌ हमने शेष 
पृष्ठों में भारत की नव-जाम्रति, सरकार द्वारा मुसलमानों को उसके 
विरोध में खड़ा करने का य॑त्तन, सर सय्यंद की राजभक्तिपूर्ण हलचलें 
ओर देवबन्दी मोलवियों द्वारा सर सय्यद के साहसपूर्ण विरोध का 
“चित्रण किया है, इस सिलसिले में आगे बढ़ते-बढ़ते हमकों सन्‌ १६११ 
तक आ जाना पड़ा, जब कि वाल्कन युद्धों ने न केवल मुसलमानों के 
मौलवी सम्प्रदाय को अपितु पढ़े-लिखे उन मुसलमानों को भी, जिन्होंने 
अलीगढ़ कालेज में शिक्षा पाकर भी अपने हृद्य॑ के साहस को अछुण्य॑ 
रक्‍खा था, सरकार के विद्रोह में खड़ा कर दिया। किन्तु अब आव- 
जय॑कता है कि हम पुनः देववन्द लौट चलें और देखे कि सन्‌ १८७८ में, 
मौलाना मुहम्मद क़ासिम की मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ क्या-क्या प॑रिवतेन 
हुए ओर वहाँ के क्रान्तिकारी मल्क़ की आजादी के लिये क्या कर 
रहे थे | 

मौलाना सहम्मद क्नासिम साहब की म्त्यु के पचात उनका स्थान 
अस्थारे रूप से मौलवी रशीद अहमद गंगोंही ने महण किया, जिसके 
सम्बन्ध में पुस्तक के पूवाध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस 
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'मद्स का एक विद्यार्थी, मद्से के अधिकारियों की दृष्टि पर चढ़ा हुआ 

था और वे उस नोजवान पर यह उम्मेद लगाये जैठे थे कि सचमुच यह 

इतना बुद्धिमान ओर सच्चा देशभक्त है कि आगे चल कर इस सम्प्रदाय 
५ की इमामत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा । 


यह विद्यार्थी शेख महमूद-उल्र-हसन थे, जिनका ज़िक रौज्नट कमेटी 
की रिपोर्ट में महमूद हसन के नाम से हुआ है। देवबन्द के मर्द्से की 
स्थांपना में इनके पिता श्री जुल्किक्नार अली खाँ का बहुत बढ़ा द्याथ था 
ओर मसद्से के स्व प्रथम विद्यार्थी होने का गौरव भी इनको ही प्राप्त 
है। १८७३ में इन्होंने अपना पाठ्य-क्रम पूरा कर लिया और १८७४ में 
अचैतनिक रूप से पढ़ाने लगे | इसके एक वर्ष पश्चात्‌ याती सन्‌ १८७४ 
सें पंचीस रुपये मासिक पर मद्से में चतुर्थ शिक्षक हो गये । 

४ सन्‌ १५७८ में मौलाना मुहम्मद क्लासिम की मृत्यु होने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७६ में देवबम्द के कुछ विद्यार्थियों ओर शिक्षकों ने “समरतुल 
तर्बियत” नामक एक संस्था का सद्भठत किया, जो प्रत्यक्ष में तो चारित्रक 
झुधार का प्रचार करती थी, किन्तु जिसका वास्तविक उद्देश्य मर्द्से के 
'नौजवानों में क्रान्ति का सन्देश फेलाना था । उस समय भारतीय स्थिति 
ऐसी भयावह थी ओर' सरकार की दमनकारी प्रवृत्तियाँ ऐसे उम्ररूप में 
अकट हो रही थीं कि यह संस्था कुछ अधिक काय नहीं कर सकी ओर 
कुछ ही दिलों में यह संगठन सवथा छिन्न-मिन्न हो गया । 

सन्‌ १८८४ में यानी कांग्रेस को स्थापना से एक वर्ष पूर्व मोलाना 
ममहसूद-उलं-हसन मद्र॒सा देववन्द के प्रधान अध्यापक पद्‌ पर पहुँचे ओर 
"इस अकोर वलीउल्लाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम की मसनद्‌ पर उन्को 
: चाक्नायदा बैठा दिया गया, जो इतने वर्षों से उनकी अतीक्षा कर रहा था। 


इस समय॑ तक यह मदसा भारतीय मुसलमानों में अच्छी प्रसिद्धि 
आप कर,चुका धा और यद्यवि सर सय्यद वथा अन्य प्रभावशाली 
मुसलिस नेतांओं ने इसका भरसक विरोध किया था, फिर भी दिनोंदिन 
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यह उन्नति करता चलो जा रहा था। सदसे के लिये एक सादा-सी 
इमारत बन चुकी थी ओर विद्यार्थी वृक्षों के नीचे न पढ़कर छतों के नीचे 
पढने लगे थे। इसी बीच यह बार-बार प्रयेत्त किया गया कि मर्द्सा 
खरकारी सहायता के लिये प्रार्थना करे या उसे स्वीकार करले, पर मदसे , 
के अधिकारी इससे इंकार ही करते रहे ओर आज भी वह अपनी उसी 
आन पर कायम है। - 

बीसर्वी सदी के प्रारम्भ में हिन्दुओं में जो जाग्रति उत्पन्न हुई और 
सन्‌ १६०४ में बंग-विच्छेद के समयं जब उस जाम्रति ने 'बम्-पिस्तौलों' 
से युक्त आतंकवादी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया, तो स्वभावतः 
सरकार का ध्यान 'मुसलिम विद्रोहियों से हटकर “हिन्दू विद्रोहियों' पर 
अधिक केन्द्रित हो गया | सरकार यह भी जानती थी कि चूँकि बंगाल 
के विभाजन से मुसलमानों को लाभ है, अतः बचन्चाल विरोध करने वाला * 
आतंकवादी आन्दोलन मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव ही डालेगा, किन्तु 
यह निश्चित है कि मुसलमानों के इस वर्ग पर, जो भारतीय स्वाधीनता 
का हांमी था, आतंकवादी आन्दोलन का बैसा प्रभाव॑ नहीं पड़ा, जैसा कि 
सरकार का अनुमान था । उस आन्दोलन ने उनको प्रेरणा ही दी और 
उन्होंने अनुभव किया कि हम चाहे कितने भी निबेल हों और अँगरेजों 
के पास चाहे जितनी भी अपरिमित शक्ति हो, फिर भी यदि कुछ सहस्र 
युवक ही भारतीय स्वाधीनता के लिये भाण देने को तत्पर हो जाँय, तो 
हम बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कूछ सुखलमानों ने इन 
आतंकवादियों से अपंना सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया, जिनमें से एक 
को आज समस्त भारतीय जनता भली भाँति जानती है, उतका नाम है, 
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद । 5 

देवबन्द के मद्स पर भी इस जाम्रति का प्रभाव पड़ता स्वाभाविक 
था। मौलाना महमूद-उल्ल-हसन ने अनुभव किया कि हिन्दू और 
मुसलमान संयुक्त रूप से, भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करने का 
प्रयास करने की स्थिति में आ रहे हैं। इसी समय उनके पास एक ऐसा 
विद्यार्थी पहुँचा, जो सिख से मुसलमान हुआ था और जिसके हृदय॑ में 
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इस्लाम के ग्रति अत्यन्त उच्च भावनाएँ थीं। यह विद्ार्थी श्री उबेदुल्ला 
सिन्धो थे । 


उबेदुल्ला सिन्धी ने कुछ ही दिनों में अपने उस्ताद मौलाना महसूद- 
उल-हसन पर यंह प्रकट कर दिया कि उनके मिशन के लिये वे एक 
सुयोग्य कायकर्ता हो सकते है। शनेः शने: मौलाना महमूद-उल्त-हसन 
उन्हें अपने राजनैतिक उद्देश्य समझाने लगे और उस पिछले इतिहास को 
भी बताने लगे, जिसकी एक-एक पंक्ति में शहीदों की श्वासें प्रतिध्वनित 
थीं। उस समय भारतीय राजनीति की नौका बड़े-बड़े भँवरों को पार 
करती हुई, डगमगाती हुईं आगे बढ़ रही थी, न जाने कितने महाग्राण 
व्यक्ति उस नोका को सफलता के तट तक पहुँचाने के लिये प्राण पण से 
/ झंटे हुए थे और उनके बीच ही एक गुरु-शिष्य की जोड़ी भी थी, जो 
यद्यपि सभी आँखों से ओमल थी, फिर भी बड़ी सच्चाई के साथ उस 
नौका के मल्लाहों की सहायता देने का प्रय॑त्न कर रही थी। 


मौलाना महमूदू-उल्र-हसन जानते थे कि भारत में क्रान्ति करने की 

कोई तैयारी भारत सरकार की निगाहों से बचाकर नहीं की जा सकती | 
इसी बात को उत्तके पहिले इमामों ने भी अनुभव किया था और यही 
कारण था कि सन्‌ १८४१ में वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम शांह 
* मुहम्मद इसहाक़ भारत को छोड़कर मक्का चले गये थे, तथा इसके 
पश्चात हाजी इमदाहुल्ला ने भी उनका ही अनुकरण किया था। इस 
प्रकार से, सन्‌ १८४५७ की क्रान्ति के लगभग ग्यारह वर्ष पहले से ही 
खली उल्लाई सम्प्रदाय का केन्द्र स्थात मक्का पहुँच चुका था और वहाँ 
की केन्द्रीय सम्तिति के पथ-प्रदर्शव में ही इस सम्प्रदाय के भारत स्थिति 
नेता कार्य करते थे । जिस भ्रक्कार शाह मुहम्मद इसहाक़ के मक्का पहुँच 
जाने के पश्चात्‌ मोलाना इमदादुल्ला शाह मुहम्मद इसहाक् की मातहती 
में उनके आदेशों का भारत में पालन करते रहे थे, उसी प्रकार हाजी 
इमदादुल्ला जब मक्का चले गये, तो मौलाना मुहम्मद क्ासिपत साहब भी 
बराबर उनसे सम्पंक बनाए रहे । इसका एक परिणाम यह हुआ कि 


श्छ्प रेशमी पत्रों का षंड्यन्त्र 
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टर्की के बहुत से क्रान्तिकारियों ओर टर्कों सरकार से भी इस संस्था 
का सम्बन्ध स्थापित हो गया था । 

इन मुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित रखने के कारण प्राय 
यह सम्प्रदाय भारत की ञअ्र मुस्लिम जनता द्वारा सन्देह की दृष्टि: 
से देखा गया है। यह समझा गया है और स्पष्टतः: कहा भो गया 
कि यह लोग भारत पर इन राष्ट्रों का शासन चाहते थे, किन्तु यदि हम 
निस्पक्षता पूवक विचार करें तो हमें स्वयं इस सन्देह का थोथापन प्रगट 
हो जाता है | जिस सम्प्रदाय ने अपने जन्म काल से ही अपने सहधर्मी 
सुग़ल सम्राट का विरोध किया हो, उसके लिये यह कैसे कहा जा सकता 
है कि वह भारत पर अन्य मुस्लिम राष्ट्रों का शासत चाहता था और 
इसके लिये प्रयेत्त शील था। हाँ, इससे इंकार नहीं किया जा सकता 
कि उनकी स्वतन्त्रता को भावनायें मुस्लिम दशन से प्रेरित थीं, इसलिये # 
उनका कायक्षेत्रे केवल मुसलमानों तक ही सीमित रहा ओर इसी लिये 
उनकी पहुँच भी मुस्लिम राष्ट्रों तक ही हो सकी। थे अन्‍य राष्ट्रों से 
भी केवल इस लिये सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके क्‍योंकि वे वहाँ की 
भाषाओं से ओर स्थिति से सवथा अनभिज्ञ थे। इसके अतिरिक्त टर्की 
साम्राज्य में मुसलमानों का प्रसिद्ध तीथ मक्का भी था, जहाँ प्रतिवर्ष 
हज़ारों भारतीय मुसलमान आते जाते रहते थे, तथा वहाँ जाने को * 
अआज्ञा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई भी नहीं होती थी, अतः वहाँ वेठकर 
भारत में होने वाले कार्य का भली: भाँति परिचालन. किया जा 
सकता था | 

सरकार भी इससे कभों अपरिचित नहीं रही । शाह मुहम्मद इसहाक् 
को टर्की सरकार पर अप्रेज़ों के वेदेशिक बिभाग ने किसी प्रकार मका 
से निकाल देने के लिये दबाव डाला था, इसकी चचा पिछले पए्र्॒ठों में 
की जा चुकी है, इसके पश्चात्‌ भी. सरकार वहाँ रहने वाले हाजी 
इमदादुल्ला और उसके साथियों पर नज़र रखती रही । सरकार ने यह 
सी प्रयत्न किया कि किसी प्रभावशाली मोलवी द्वारा भारत के ही स्थान 
को मक्का की भांति पूजनीय और महत्त्व पूण घोषित करा दिया जाय, 
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जिससे यह समस्या ही हल हो जाय । इसके लिये मोलबी भी मिल्ल 
गये ओरे उन्होंने 'क्रतवा? भी दे दिया । भारत में आज भी कुछ जगह 
ऐसी हैं, जहाँ कुछ लोग “हज? करने जाते हैं। पर उन लोगों का प्रथक्‌ 
सम्प्रदाय बन गया है ओर मुसलमानों ने उनका सभी प्रकार से 
“बहष्किर कर रकखा है। इन सम्प्रदायों को ब्रिटिश सरकार की कृपा 
दृष्टि सदेव ही प्राप्त रही है और उनको सरकार द्वारा अनेक सुविधायें 
मिली हुई हैं। ऐसे सम्प्रदायों में एक अमुख सम्प्रदाय कादियानियों 
का है, जिसका केन्द्र पंजाव के कादियान (ज़िला गुरुदासपुर ): 
नामक स्थान पेर है । इसके अवर्तक मिज्ञों गुलाम अहमद कादियानी 
ने अपने को हजरत भुम्मद्‌ के समान ही पेंगस्वर घोषित किया था और 
संसार भर के मुसलमानों को अपने ऊपर ईमान लाने का निमंत्रण 
/ दिया था। सरकार द्वारा इस सम्प्रदाय को बहुत सी सुविधायें दी 
गई' ओर सरकारी नोकरियों में इस सम्प्रदाय फे व्यक्तियों को सदेव 
प्रधानता दी जाती रही है। सर जफ़रुललाखाँ भी इसी सम्प्रदाय के 
अनुयायी हैं, जो इस समय फेडरलकोर्ट के जज हैं । 
येदि हम किसो भी राष्ट्र के क्रान्तिकारियों ओर वहाँ के स्वधीनता- 
युद्ध के इतिहास का अध्ययन करें, तो हम जान सकेंगे कि आय: सभी 
देशों के क्रान्तिकारियों ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध युद्ध करने में अन्य 
राष्ट्रों का सहारा लिया है | निश्चित रूप से भारतीय क्रान्तिकारी भी 
इसके अपवाद नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध है कि जब टीपू सुल्तान ने ऑग्रेज़ों 
को भारत से बाहर निकाल ने की योज्नना बनाई थी, तो संसार प्रसिद्ध 
योद्धा नेपोलियन बोनापटे से इस सम्बन्ध 'में पत्र व्यवहार क्रिया था। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४७ में भी भारत के क्रान्तिकारियों ने विदेशों से 
सहायता प्राप्त करने का जो य॑ंत्व किया था, उसकी चर्चा हम इस 
पुस्तक के प्रारम्भिक प्रष्ठों में कर चुके है। सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ उन्नीस- 
वीं सदी के अन्त में भी, महाराष्ट्र ओर बंगाल के क्रान्तिकारियों ने 
विदेशों में अपने केन्द्र स्थापित किये, जिसके अनुसार श्री श्यामजी कृष्ण 
बसी ने लन्दन सें इंडिया हाउस स्थापित किया और उसके पश्चात 
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पेरिस से भी बहुत दिनों तक भारत के क्रान्तिवादी आन्दोलन का 
संचालन करते रहे । यंह भी कोई छिपी हुई वात नहीं है कि इन -देश- 
भक्तों ने अन्य राष्ट्रों की सरकारों से भी सम्बन्ध स्थापित करने का 
य॑त्त किया | इसके अतिरिक्त सन्‌ १६०६-७ में हम श्री अ्म्बाप्रसाद 
सृफ्री ओर सरदार अजितसिंह आदि को नेपाल जाते हुये भी देखते हैं 
कि वे वहाँ की राज्य-शक्ति की सहायता से भारतीय स्त्राधीनता के लिये 
प्रयस्त करें । तात्प॑य यड कि वलीउला[ई सम्प्रदाय के नेताओं द्वारा अन्य 
सुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने में कोई साम्प्रदायिक भावना 
नहीं थीं, उन्होंने केवल राजनेतिक उद्देश्य को ही सन्मुख रखकर मक्का 
सें तथा उसके पश्चात्‌ काबुल में अपने केन्द्र स्थापित किये थे । 

मोलाना उव्रेदुल्ला सिनधी ने अपनी पुस्तक शाह बलीउल्ला और 
उनकी सियासी तहरीर में लिखा है कि मदरसा देवबन्द की स्थापना के 
पश्चात उसके गोपनीय निय॑मों में एक यह था कि “सद्सा देववन्द 
के लिये यह ज़रूरी है कि हुकूमत क़ाबुल में अपना बक़ार ( महत्व 
पेदा करे, इस लिये द्रिया सिन्घु के उस पार के तुल्बाओं (विद्यार्थियों) 
को यह हिदायत कर दी जाय कि वे अपनी क्ौम में तिज्ञाम ( व्यवस्था ) 
ओर अपनी हुकूमत के आईन (क़ानून ) को बरहम न करे यानी 
वहाँ जाकर अहले बिदहत ओर अहले रूद्सि के रद के भगगड़े 
पंदा न करे |? 

इस नियम से यह भी रपष्ट प्रगट होता है कि मदसा देवबन्द की 
स्थापना का प्रधान उ्हेश्य राजनतिक क्रान्ति था, न क्रि सामाजिक सुधार 
जैसा कि बहुत लोग सममते 

इसी प्रकार एक नियम यह भी था कि टर्की सरकार से भी इस 
सदस का सम्बन्ध स्थापित रकखा जाय । * 

मौलाना महमूद -उल-हसन ने सबसे पहले यंह कार्य किया कि मर्द्सा 
देवबन्द के सभी पुराने विद्यार्थियों का एक संगठन “जमय्यतुल अन्सार' 
के नास से किया। यह संस्था सन्‌ १६०६ में स्थापित की गई, जब कि 
समस्त भारतवप ब्रिटिश शासन क़े विरुद्ध क्षोम की अग्ति में उन्नल रहा 


हद 
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था। इस समय सबत्रसे अधिक जाग्रति बद्स्‍ाल और पंजाब में धीं।आऔर 
वहाँ दमन भी- भीषण रूप से हो रहा था | 
देवबन्द का मर्द्सा अपनी स्थापना के कुछ ही दित पश्चात मुस्लिम 
धार्मिक शिक्षा का एक अन्‍्तरोष्ट्रीय केन्द्र हो गया था और न फेच्ल 
बर्मा तथां पेशावर से ऊपरं के सरहद्दी इलाक़ों से बल्कि अफ़ग्रानिस्तान, 
इरान, तुर्किस्तान इत्यादि देशों के भी सेकड़ों विद्यार्थी मी यहाँ पढ़ते थे 
आर पढ़कर निकल चुके थे | इसलिये “जमय्य॑ंतुल अंघार! के सड्डठन के 
इारा सरहद तथा काबुल इत्यादि के स्वातकों से भी मौलाना महसूद- 
उल-हसन का सम्पक स्थापित हों गया | काबुल में तो शर्नें:-शनें: इन 
विचारों का ऐसा शक्तिशाली प्रभाव पड़ा कि वहाँ की राजनीति भी चहुद 
कुछ इनसे ही परिचालित होने लगी । वहाँ इस संस्था के सदस्यों हारा 
'ऑँग्रे ज्ष समर्थक अमीर हवीबुल्ला को समाप्त करके बादशाह अमाशुल्ला 
को किस प्रकार काबुल की गद्दी पर जैठांया गया, इसका वर्णन हम 
आगे चलकर करेंगे | 
मोलदी उबेदल्ला सिन्धी इस समय तक अपने उस्ताद मौलाना 
महमूद-उल-हसन्‌ के एक प्रमुख सहयोगी बन चुके थे, अतः चही 
जमय्युततल अन्सार' के अधान मंत्री ओर प्रमुख संगठनकर्तोा बनाए 
गये । इस समय तक सद्सा देवबन्द की लगभग चालीस शाखायें देश 
के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो चुकी थीं, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य 
यंय्रपि देवबन्द के ही समान था, फिर भी प्रकट रूपसे वे इससे संवन्धित 
नहीं थीं। मोलबी उबेदुल्ला की इच्छा थी कि इन समस्त शाखाश्रों को 
भी विविवत्‌ सद्भाठित करके एक केन्द्रीय समिति के आधीन कर दिया 
* जाय, किन्तु मौलवी महमूद-उल-हसन ने इस सम्बन्ध में कोई उत्साह 
अकट नहीं किया, अतः मौलवी उदबेदुल्ला इसमें कृतकाय नहीं हो सके ( 
कुछ दिन पश्चात्‌ मोलवी उब्ेदुल्ला ने अनुभव किया कवि यदि यह समस्द 
शाखायें एक केन्द्रीय समिति के आधीन होती, तो शासन के लिए सन 
खबको एक साथ ही कुचल देना कितना आसान होता। 
'जमय्यतुल-अन्सार! का प्रथम अधिवेशन १४, १६, १७ अफग्रेल 


कि 
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१६१७ को मुरादाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में सरद्सा देवव 
एक स्नातक ओर “जमय्युतल् अन्सार? के उत्साही सदस्य मोलोना अहमद 
हसन झुहृद्दिस असरोही ने भाषण देते हुए इस संस्था की स्थापना के 
सम्बन्ध में कहा था-- 

धबाज़ नई रोशनी के सेदाई कहते हैं कि जमय्यतुल-अन्सार 
ओल्ड बायज्ञ एसोसियेशन की नक़ल है, लेकिन यह बात हमिज भी 
सही नहीं । 'जमय्यतुल अन्सार! की तहरीक़ ग्रालिबन आज से तीछ 
बुक पदिले शुरू हो गई थी और इस तहरीक़ ( आन्दोलन ) के बानी 
( प्रणेता ) मद्से आलिया के वह तालिबइल्म ८ विद्यार्थी ) थे, जो 
आज जलूस के सर चश्मा हैं और आफ़ताबे फ़नून हैं और जिनकी ज्ञात 
बावरकात पर आज जमाना जिस क़द्र नाज़ करे, बजा है। लेकिन यह 
वहरीक्तन उस वख्त जरूरयाते जमाना से मुताल्लिक न थीं, इसलिये रुक 
गई और आखिर इस कुल्लिये की बिने पर कि जरूरत हर चीज़ को 
ख़ुद-व- ख़ुद पेदा करती है, १६०६ से इस अंजुमन को फिर ढुबांरा 
जिन्दा करके “जमय्य॑ंतुल अन्सार! नाम रक्खा गया। “जमय्यतुल 
अन्सार' हर्मिज़ किसी अंजुमन की नक़ल नहीं है ओर न किसी जाती 
मक़ासिद ( व्यक्तिगत स्वरा ) से बहैसियत दुनियाबी इसका ताल्लुक है, 
बल्कि इसके मक़ासिद ( उद्देश्य ) वो जरूरी मक़ासिद हैं, जिनकी आज- 
कल बहुत ज़रूरत है।”? 

सोलाना अहमद हसन के भाषण के उपयेक्त अंश से यंह भली भाँति 
प्रगयट होता है कि सन्‌ १८७६ में 'समरतुल तर्थियतः नामक जिस संस्था 
की स्थापंना की गई थी, उसी को अब सन्‌ १६०६ में 'जमय्यतुल अन्सार' , 
के नाम से पुन्जीबित किया गया | 

धजमय्युतल अन्सार' के सन्‌ १६११ में होने वाले इस वार्षिक 
अधिवेशन से पूवे एक और भी महत्त्वपूर्ण घटवा घटित हो चुकी थी, 
जिसका उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह घटना १६१० में मद॒सा 
देववन्द के दीक्षान्त समारोह के समय हुंई, जिसमें लगभग ३० हज़ार 
मुसलमान उप॑स्थित थे । इस जल्से में एक सुप्रसिद्ध मुसलमान रइस 
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साहबजादा आफ़ताब अहमद खाँ साहब ने य॑ंह प्रस्ताव उपस्थित किया 
कि प्रत्येक वर्ष अलीगढ़ कालेज का एक दल देदवन्द के मद्स में आकर 
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे और इसी प्रकार देववन्द मदसें का एक दले 
अलीगढ़ कालेज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जाय । 

साहबज़ादा आफ़ताब अहमदखोँ ने यह प्रस्ताव किस भावना से 
उपस्थित किया था, यह तो अब नहीं कहा जा सकता । पर इतना स्पष्ट 
है कि उपरोक्त सज्जन सुप्रसिद्ध राज-भक्त मुसलमानों में से थे, ओर सन्‌ 
१६१२ में जब मोलाना अबुज्ञक़ललाम आज़ाद ने अपने सुम्रसिद्ध ्रान्ति- 
कारी पत्र 'अलहिलाल' के द्वारा मुसलमानों में त्रिटिश विरोधी भावनाओं 
का प्रचार प्रारम्भ किया, तो साहबज्ञादा तथा उनके साथियों ने 
“अलहिलाल?' के-बहिष्कार का आन्दोलन प्रारम्भ क्रिया था। यहाँ पर 
यंह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है हि स्वयं मोत्ताना महमूद-उल-हसन 
भी अलीगढ़ कालेज से नहीं, तो उसके स्नातकों और विद्यार्थियों से तो 
अवश्य ही सम्पक स्थापित करने का निश्चय कर चुके थे। वे जानते 
थे कि आधुनिक युग सें उसके काय के लिये ऐप्ते नॉजवानों की अतीब' 
आवश्यकता है, जा यूरोपीय भाषाओं और वहाँ की राजनीति से भली 
भाँति परिचित हों । इसलिये एक ओर यदि उनके सहयोगियों में मोलवीः 
जबेदुल्ला, मोलवी किफ़ाय तुल्ला तथा मौलाना हुसेंच अहमद मदनी थे 
तो दूसरी ओर डा० मुख्तार अहमद अंसारी भी थे। सम्भव है इनकी' 
इन भावनाओं के कारण ही य॑ह प्रस्ताव उपस्थित हो सका हो या इसमें 
कोई पूब नियोजित पड़यन्त्र हो पर यह स्पष्ट है कि इसका परिणाम 
बहुत ही अनिष्टकारी हुआ । 
इस प्रस्ताव के अनुसार जो सबसे पहला दल अलीगढ़ कालेज के 
विद्यार्थियों का देवबन्द में आया, उसके एक सदस्य अनीस अहमद ने 
- यहाँ पर सरकारी गशुप्तचर का कार्य किया और वह मौलाना महसूद- 
उल-हसन की समस्त हलचलों की रिपोर्ट त्रिटिश अधिकारियों के पास 
मेजता रहा, जिसके पारितोषक में उस्ते सी० आई० डी० विभाग कार 
सुपरिन्टेडेन्ट बनाया गया । 
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इसी प्रकार जमय्युतल अन्सार की स्थापना के साथ ही सरकार की 
आँख उस पर लग गई ओर उसकी प्रत्येक हलचल की बड़ी सूक्रमता 
'पूबक निगरानी की जाती रही । मौलाना महमूद-उल-हसन इससे 
परिचित रहे हों या अपरिचित पर वे अपना काये दिनों दित आये ही 
'चढ़ाते गये । जिस म्रकार शाह अब्दुल अजीज ने अपने युग में क्रान्ति- 
कारी कार्यों के लिये दो प्रथक्‌ू-प्रथरू्‌ विभाग बना दिये थे जिनमें से 
एक काय शिक्षा और भाषणों द्ारा प्रचार का था और दूसरे का सेनिक 
्य॑त्रस्था था उसी प्रकार शेख महमूद-उल्र-हसन ने “जमय्य॑तुल-अन्सार 
के द्वारा तो सब साधारण सें प्रचार करना तथा, सर सय्यद्‌ द्वारा 
सुसजमानों में फेज्ाये गये राज-भक्ति और साम्प्रदायिक्रता के विष को 
दुर करना प्रारम्भ किया श्रौर भीतर ही भीतर गोपनीय रूप से एक भावी 
क्रान्ति की भी तख्यारी प्रारम्भ कर दी। इसके लिये उन्होंने सरहद से . 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया । पाठक भूले न होंगे कि वली ,उलाई 
सम्भ्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुल अजीज्ञ के एक प्रमुख शिष्य 
सय्यद अहमद बरेलबी ने सन्‌ १८२४ में सिख राज के विरुद्ध सरहद 
'पर कठोर संबर्ष किया था, जो असफल रहा | इसके पश्चात. भी चहाँ 
भारत के सैकड़ों मुसलमान पहुँचते रहे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 
'जिद्ाद करते रहे | मौलवी महमूद-उल-हसन ने उसी पुराने रिश्ते के 
सहारे सरहद के आज़ाद क़त्नीलों से सम्पक स्थापित किया। “ुरघ्न 
जई का हाजी” जो जीवन भर अँग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता रहा ओर 
जिसका एक प्रमुख शिष्य॑ 'इपी का फ़कीर! आज भी ऑग्रेज़ों का प्रधान . 
शत्रु है, मोलाना महमूद-उल-हसन के सम्पंक में था। ,इसके द्वारा 
सरहद के विद्यार्थी आते रहे ओर उन्हें भारतीय क्रान्ति की शिक्षा 
'देववन्द में मिलती रही | कह्य जाता है कि समय-समय पर देववन्द 
में क्रान्तिकारी नेताओं की जो बैठके होती थीं, वे एक तहखाने में होती 
थीं ॥ इन जैठकों में सरहद के आदमी भी सम्मिलित होते थे। अलीगढ़ 
'कालेज से शिक्षा के लिये आया हुआ, अनीस अहमद जो बिटिश 
शुप्तचर का कार्य कर रहा था, इन जैठकों तक नहीं पहुँच सका, किन्तु 
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चह उसमें सम्मिलित होने वालों के फ़ोटो इत्यादि मिजवाता रहा। 

सन्‌ १६११ में जब तुर्शो के ऊपर यूरोप के विविध देशों ने आक्रमण 
० आन करी 5 ५ 
किया ओर ब्रिटिश सरकार ने तुर्की को कोई सहायता नहीं दी, तो सर 


, स्यद्‌-हवारा उत्पन्न की गई भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश भक्ति . को 


ज् 


मौलाना सुहस्मद ऋत्ी की हलचलों से ही होता है, या घाल्कत युद्ध 


जैसा गहरा धका लगा, उसका कुछ. चित्रण हम पुस्तक के पूर्वाद्ध में 
कर चुके हैं। मौलाना महसूद-उल-हसन ने इस समय क्‍या किया, इसका 
तो कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता पर उनके एक अन्यतम सहयोगी 
डा० मुख्तार अहमद अन्सारी को हम एक मैडकिल मिशन के साथ टर्की 
जाते हुए देखते हैं। डा० अन्सारी के बड़े भाई हकीम अब्दुल रज्ज्ञाक 
शेख उल् हिन्द के मुरीदों में से थे। अत: यदि इस मैडक्िल मिशन के 
जाने में शेख उल हिन्द की हो प्रेरणा ओर हाथ हो तो कोई आश्चये 
की बात नहीं है। 


भारतीय मुसलमानों में नव जाग्रति 


इसी समय अर्थात्‌ सन्‌ १६१२ में मोलाना अबुल क़ल्माम आज़ाद 

ने जिनका सिलसिला भी गुरु परम्परा की दृष्टि से शाह वल्लीडल्ला से 
9 (्‌ भि लक 

ही मिलता है, अपने पत्र 'अलहिलाल” के साथ सावजनिक ज्ष्षेत्र में 
प्रवेश किया | पत्र का पहिला अंक १ जून सन्‌ १६१२ को निकला। 
इस पत्र ने मुसलमानों में जो जाभ्मति उत्पन्न की, निश्चय रूप से उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । किन्तु कुछ विद्वानों की यह धारणा कवि सन्‌ 
१८५७ के पश्चात्‌ मुस्लिम राष्ट्रीयता का आरम्भ मौलाना आज़ाद और 


ही उसका मूल कारण है, ग़लत है। ऐसी धारणा केवल इस 
लिये बन जाती है, क्योंकि वे वल्लीउलाई सम्प्रदाय और उसके 
क्रान्तिकारी इतिहास से परिचित नहीं हैं, और यदि हैं भी, तो उन्होंने 
उसे अंग्रेजों के लिखे अनुसार 'बहावी” आन्दोलन का भारतीय॑ 
कारण सममभा है। ह 

सन्‌ १६१३ में मौलानो महमूद-उल-हसन ने दिल्ली में एक मर्दर्सा 
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स्थापित किया जिसका नाम 'वजारुतुल मआरिफ! था। मौलवी ज्वेदल्ला 
सिन्धी इसके अध्यक्ष बताये गये ओर मुस्लिम नवयुवकों को राजनीति 
की शिक्षा देने के लियें इसकी स्थापना की गई । इस सद्रसे के सहायक 
में दो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम आता है, जो बाद में चलकर भारतीय- 
राजनीति में बहुत प्रसिद्ध हुए। इनमें से एक डा० अन्सारी ओर दूसरे 
हकीम अजपमल खाँ साहब थे । 
दिल्ली में इस मद्रसे को स्थापना के कुछ दिन पश्चात्‌ ही यूरोपीय 

युद्ध की घोषणा हो गई | भारत के समस्त क्रान्तिकारी दलों के लिये 
यह एक लाभग्रद स्थिति थी ओर वे इसका उचित उपयोग करने के लिये 
नवउत्साह से जुट गये । मोलवी महसूद्‌-उल-हसन ने भी भारत में क्रान्ति 
कराने के लिये इसे एक स्वर्ण अवसर सममा ओर उन्होंने तथा उनके 
सहयोगियों ने पूरी सरगर्मी के साथ काये करना आरम्भ कर दिया। 


महायुद्ध के समय भारत की राजनेतिक स्थिति 


गत महायुद्ध के समय वलीउलाई सम्प्रदाय ओर उसके इमाम 
मोलाना सहमूृद उल हसन की हलंचलों का विवरण देने से पूत यह 
उचित होगा कि हम उस समय की भारतीय राजनेतिक परिस्थिति पर 
एक सरसरी निगाह डाल लें । | 

बीसबीं सदी के इस प्रथम दशक में होने: वाले कुछ महत्वपूर्ण 
आन्दोलनों, यथा वँग-विच्छेद ओर उसके विरोध में चलने वाला आतंक 
वादी आन्दोलन, मुसलमानों में राज-भक्ति का प्रैचार, मिनटों माल 
सुधार और सरकार के इशारे पर “अलीगढ़ स्कूल” के मुसलिम नेताओं 
द्वारा विशेष सुविधाओं की माँगें, देववन्द के क्रान्तिकारी सुसलमा्दों को 
सुधारों के इस मायाजाल के प्रति उदासीनता, पंजात्र में भी महाराष्ट्र 
ओर बद्धाल की भाँति जाग्मति तथा दमन, वाल्कन युद्ध ओर उससे 
भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना इत्यादि का विवरण हम यंथास्थान 
देते रद्दे हैं, इसलिये उनको दुहराना तो अनुचित ही होगा। यहाँ हम 
केवल यह बतलाना चांहेंगे कि महायुद्ध की घोषणा का देश की विभिन्न 
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राजनैतिक संस्थाओं और नेताओं तथा साधारण जनता पर क्या प्रभाव 
पड़ा ओर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई । 

' यदि हम संस्थाओं की चच्चौ प्रारम्भ करें, तो हमें यंह मानना पड़ेगा 

» कि उस समय भी देश की सबसे अधिक अभावशाली संस्था थी इश्डिय॑न 
नेशनल कांग्रेस । उस समय॑ तक कांग्रेस स्व था नर्म-दल के ही हाथों में 
थी, पर यह नमंदल्न भी अब 'स्व॒राज्यः की सीधी माँग करने लगा था । 
सन्‌ १६०६ में नूतन भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ते में 
हुए कांग्रेस अधिवेशन के सभापति के पद से पहले पहल इस शब्द का 
प्रयोग करके भारतीय आक़रांक्ताओं की इन तीन या साढ़े तीम अक्षरों में 
ऐसी कलापूर्ण अभिव्यक्ति की, कि आज भी वह शब्द हमारी आकाँ- 
क्षाओं का प्रतीक बता हुआ है, यद्यपि श्री नोरोजी के मुख से निकले 

/ हुए स्व॒राज्य' शब्द का आन्तरिक अथ आज कहे जाने वाले '“स्वराज्य 
शब्द के अर्थों से कोई समानता नहीं रखता। कांग्रेस द्वारा ऐसा 
श्रगतिवादी शब्द प्रहण कर लेने के पश्चात्‌ भी उस पर ऐसे व्यक्तियों का 
आधिपत्य था, जो बहुत फू क-फूक कर क़दम रखते थे। ला० लाजपत- 
राय, लोकमान्य तिलक और बा० बिपिनचन्द्र पाल इत्यादि नेता इस 
नीति से मतभेद रखते थे ओर वे चाहते थे कि सरकार के सम्मुख कुछ 
अधिक स्पष्टता और हृढ़ता से साथ अपनी माँगें रक्खी जाँय ओर उनके 
प्रति जनता में सहानुभूति जांग्रत करने के लिये निरन्तर प्रचार किया 
जाय । इन तीनों नेताओं को देशभक्ति या ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के 
कारणा कारावास दण्ड भुगतना पड़ा था और आज यह कितने आश्चर्य 

५ की बात्त है कि कांग्रेस नेताओं के समूह में इसी कारण यह बड़े भय॑ ओर 
सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे। सन्‌ १६०७ में लोकमांत्य तित्षक केवल 
इसलिये कांग्रेस का सभापति पद नहीं पा सके क्‍योंकि वे जेल हो आये 
थे । चूँकि नागपुर में इन गर्म दल वालों फा जोर था, इसलिये कांग्रेस 
अधिवेशन को सूरत में करने का निश्वय किया गया। परिणाम स्वरूप 
चहाँ ऐसा संघप हुआ कि कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा । इसके 

: धश्वात्‌ गरम दल वाले क्रीब-क्रीव इस समय तक कांग्रेस से बाहर ही 


श्श्द : रेशमी पत्रों का पषड़यनत्र 
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रहे | लोकमान्य तिलक को तो इसके कुछ ही दिन पश्चांत्‌ ६ वर्ष की 
लम्बी सजा ही सुना दी गई थी और महायुद्ध प्रारम्भ होने के लगभग 
एक मास पूष ही थे जेल से छूटे थे। ल्ञाला लाजपंतराय इस. समय 
भारत से बाहर थे ओर श्री बिपिनचन्द्रपाल राजनीति से बविरक्त हो चुकें 
थे। इस प्रकार महायुद्ध की घोषणा होते समय॑ कांग्रेसी नेताओं के 
उम्रवादी दल में से केवल श्री लोकमान्य तिलक ही उस समय॑ मैदान में 
थे। वे जेल से ही एक 'होमरूल आन्दोलन” चलाने की योजना लेकर 
आये थे, उन्होंने इसके लिये महाराष्ट्र में घूम-धूमकर एक संगठन भी 
करना प्रारम्भ कर दिया था ओर छोटे-छोटे नगरों में भी 'स्व॒राज्य लीग” 
की स्थापना करदी थी । ““स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर 
हम उसे लेकर रहेंगे”, राष्ट्र को येह तेजस्वी मन्त्र उन्होंने इसी समये 
दिया था। वे सरकार को केवल इस शर्ते पर सहायता देने को तस्यार 
थे कि सरकार उसके उत्तर में भारत को 'स्वराज्य! देने का वचन दे दे | 
यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेताओं में जनसाधारण से सबसे 
अधिक सम्पक लोकमान्य तिलक का ही था, किन्तु इस 'जनसाधारण' 

का अर्थ केचल 'म्ध्यमत्रग” ही है, न कि किसान और मजदूर । 
कॉग्रेस के अन्य नेताओं में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इत्यादि इस 
समय सरकार की बिना किसी शतें के सहायता करने के पक्तपाती थे, वे 
नहीं चाहते थे कि इस समय अपनी मागें रखकर बिपत्ति में फेंसी हुई 
गवर्नमेन्ट के हृदय में अप॑नी बफ़ादारी के प्रति सन्‍्देह उत्पन्न होने दें । . 
मुस्लिम लीग” जो कि काँग्रेस के विरोध के लिये ही स्थापित की गई 

थो, इस समय कुछ प्रगतिवादी अवबश्य॑ प्रतीत होती थी, इसका कारण 

यही बाल्कन युद्धों से उत्पन्न वाली जाग्रति थी । अप्रैल १६१३ से 
'मुस्जिम लीग” के लखनऊ अधिवेशन में लीग” का उद्देश्य “ब्रिटिश 
सरकार के प्रति राजभक्ति और मुसलमानों के अधिकारों की प्राप्ति” के 
थान पर भारत के लिये योग्य स्त्रशासन की माँग” घोषित हो चुका था । 
यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उस समय स्व्र० माँ० मुहम्भदअली. ने 
इस संशोधन का विरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने इस सम्बन्ध 


रॉ 
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में लिखा था, किसी को मुसलमान बनने के लिये केवल एकबार कलमा' 
पढ़ लेना पर्याप्त है, फिर भी सच्चे ओर ईमानदार अुसलमाच को इससे" 
सन्तोष नहीं होता । वह हर रोज़ कलमा पढ़ता है । इतना ही नहीं, वह 
>प्रत्येक अवसर पर उसको दुहराता है । इसी तरह यद्यपि ब्रिटिश सरकार 
की राजभक्त प्रजा होते हुए हमें केवल राजभक्त होने मात्र से सन्तोप' 
नहीं कर लेना चाहिये | हमें चाहिये कि हम प्रत्येक बार जीवन की प्रत्येक 
हलचल में राजभक्ति का प्रदर्शन करें ।? किन्तु इसके कुछ ही दिच 
परचात्‌ , अन्तर्राष्ट्रीय जगत में होने वांती कुछ घटनाओं से चिज्ल॒ुव्द' 
होकर इन्हीं मोलाना मुहम्मद अली ने लिखा था, “यदि हमें 
स्वशांसन देही दिया जाय, तो हम नम्रतापूर्वक सरकार से कहेंगे क्लि 
इसका यह समय नहीं है ओर इस समय॑ हमें ऐसी सुविधाओं को 
/ सधन्य॑वाद लौटा देना चाहिये। सुविधायें शान्तिकाल में माँगी जाती 
हैं और स्वीकार की जाती हैं। हम किसी पोलिस्तानी नहीं है । हमें 
रिश्वत की आवश्यंक्रता नहीं है |” 

पने इसी लेख के कारण मोलाना को जमानत देनी पड़ी ओर 

'उसके पश्चात्‌ पत्र भी बन्दकर देता पड़ा । 

“पौलाना आज़ाद का अलहिलाल? इस समये कहा जा सकता है 
कि, सबसे अधिक उम्रवादी पत्र था। देववन्द मर्द्स के मोौलबियों तथा 
अन्य क्रान्तिवादियों को छोड़कर सावजनिक क्षेत्र में तो वही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जो बड़ी निमयतापूबक अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे । 
इसका सूल्य भी उन्हें शीघ्र द्वी चुकाना पड़ा । सच तो यह है कि बंगाल 

#फे क्रान्तिवादियों से अपने पुराने सम्पक के कारण सरकार की आँखों में 
' तो वे पहले से ही खटक रहे थे। युक्तप्रांन्त के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स 
मेस्टन के कहने पर सुप्रसिद्ध प्रतिक्रियोवादी पत्र 'पायोनीयर' ने मोलाना 
के पत्र पर अपना एंक अग्रलेख लिखा, जिसका एक अंश इस प्रकार था 

४ 'अलद्लाल' उद का एक सचित्र साप्ताहिक कलकत्ते से निकलता 
है, जिसका सम्पादन अदुलकलाम नामक दिल्ली के एक मुसलमान 
करते हैं । इस प्रान्त सें मुसलमानों के अन्दर इस पत्र की बहुत बड़ी: 


४2६० ,_: रेशमी पत्रों का, षड़यन्त्र- . ह 
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सं व्या है ओर शायद इसी प्रकार भारत के अन्य भागों में भी होगी। 
जब से. युद्ध प्रारम्भ हुआ है, तब से इस पंत्र का रखैयां इतना उम्र 
जर्मन पक्षीय है कि इसके पाठक इस पर आर्चये करते हैं .कि सरकार 
इसके लेखों को केसे सहन करती जा रही है। /सम्भवत: इसका कारण, 
यह हो सकता है कि उद्‌ भाषा में प्रकाशित होने के कारण कल्नकत्ता 
खास में लोगों का ध्यान इस पत्र की ओर कम जाता हो और थही:एक 
अमुख कारण है कि सम्पादक ने पत्र ग्रकाशन- के लिये कलकत्ते;को चुना 
है । इसकी एक दूसरी चजह यह भ्री हो. सकती. है कि सबसे अधिक 
शरारत भरे लेखों की शेली बड़ी ही भ्रामक ओर, विद्ठ शमूलक है ओर 
इसकी टीका टिप्पंणियों की छींटाकशी अप्रत्य॑क्ष रूप .की है,. जिनका 
ऑअगरेजी अनुवाद करना ओर उसमें उनके यथा भाव,क्तो उतारना 
अत्यन्त ही कठिन है, और यह भी सम्भव नहीं है कि बहुत से अँगरेज 
अफ़सर इस पत्र को मूल रूप में पढ़ सके ।? 

प्रत्यक्ष है कि यह टिप्पणी, जो गवनेर जैसे उच्च सरकारी अधिकारी 
'के संकेत पर लिखी गई थी, इस बात की पू्व सूचना थी कि सरकार 
इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकती ओर यही हुआ भी । कुछ ही 
दिनों पश्चात्‌ 'अलहिलाल? का प्रकाशन रोक दिया गया “और भोलाना 
आज़ाद गिरफ़्तार कर लिये गये | 0-फे ? 


भारत के विभिन्न क्रान्तिकारी दल और उनके नेता 


इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारियों के भी अनेक संगठन ओर दल थे जो 
इस समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये थे । सन्‌ १६०७ में मद्नलाल» 
वींगरा नामक एक पंजाबी युवक ने 'लन्दन की-एक सभा में, सर 
वाइली नामक एक प्रमुख सरकारी अधिकारी का खून करके मानो यह 
घोषणा करदो थी कि भारत में व्रिटिश शासन के प्रति गम्भीर असन्तोष 
है। राजनेतिक कारणों से किसी भारतीय द्वारा किसी अंगरेज़ की लन्द्न 
में होने वाली यह सवश्रथम हत्या थी, जिसने उस समय बड़ी हलचल 
सचादी थी। सरकार ने मदनलाल धींगरा ओर उनको बचाने का यत्न 
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करने वाले डाक्टर लालकांका नामक एक सज्जन को फाँसी पर चढ़कर 
इस हत्या का कठोर प्रतिशोध ले लिया था, फिर भी भारत के युत्रकों में 
क्रान्तिवादी आन्दोलन के प्रति आकपषेण बढ़ता ही गया। ऋान्तिवादी 
“आन्दोलन की दूसरी महत्वपूण घटता २३ द्सिम्बर सन्‌ १६१२ को हुई 
जब लाडे हार्डिड्न भारत के समस्त गारव और सम्मान को दर्प से साथ 
रोदते हुए नई राजधानी दिल्ली में एक बड़े जुलूस के साथ ग्रवेश कर रहे 
थरे। उस समय॑ वहाँ हजारा लाखों ऐसे भारतीय थे, जो तालियाँ बजाकर 
अपने इस विजेता का अभिवांदन कर रहे थे, पर उनके बीच ही एक 
ऐसा युवक छिपा हुआ था, जिसके दिल में, ऑपरेज़ों ने आज तक 
भारत की छाती पर जो भयंकर अत्याचार किये थे, उसके प्रति कठोर 
अतिशोध की आग जल रही थी | जैसे ही लाड हार्डिद्न का हाथी चाँदनी 
/ च्चौक में एक विशेष स्थान पर पहुँचा, वैसे ही एक भ्रयंकर बम विस्फोट 
ने हार्डिज् के स्वागत समारोह का सारा मजा किरकिरा कर दियो। 
अपराधी की बहुत खोज की गई, पर उसका पता नहीं लगा फिर भी छुछ 
युवकों को पकड़ लिया गया और उसमें से चार को फाँसी पर चढ़ा दिया 
गया। किन्तु इस दल के नेता श्री रासविहारी बोस नहीं पकड़े जा सके | 
वे एक सरकारी कमेचारी थे ओर देहरादून के जंगल विभाग में कलम 
घिसते दिखाई देते थे, किन्तु. उनके अन्तर में भारत की स्वाधीनता की 
आग प्रतिपल धकथक करते जलती रहती थी। कहा जाता है कि वे 
अपनी किशोर वय में ही इस मरणपथ की दीक्षा ले चुके थे। सन्‌ 
१६१२ तक तो वे किसी प्रकार छिपे रहे, किन्तु लाड हा्िद्ग पर फेंके 
“लाने वाले बम के रश्चात्‌ जब दिल्ली पड़यन्त्र केस चला और उसके 
सुखबिर ने श्री रासविहारी के शीय्य और सूक की अनुपम्त कहानी 
सुनाकर जजों को आश्चयेचकित कर दिया, उसके पश्चात्‌ 
रासविहारी, उनके एक प्रमुख सहयोगी श्री शचीन्द्रनवाथ सान्याल के 
शब्दों में “एक उड़ती फिरती आवाज़ के समान हो गये |! स्देशन-स्टेशन 
पर उत्तके चित्र लगा दिये गये और उनके सर पर साढ़े बारह हृज्ञार 
रे० प०--११ ० > 


श्ध्र ... रेशमी पत्रों का घंड़यन्त्र ' 
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रुपये तक का इनाम भी घोषित कर दिया गया। किन्तु फिर भी पुलिस 
रासविहारी को न पा सकी ओर वे पुलिस की नाक के नीचे भारत में 
क्रान्ति का संगठन करते रहे । मोलाना महमूद-उल-हसन से श्री रास- 
विहारी का कभी परिचय हुआ था या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता" 
किन्तु उनके सहयोगी श्रो शचीन्द्रनाथ सान्‍्योल ने अपनी पुस्तक 
'बन्दी जीवन? में एक मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के साथ अपने दल का 
सम्पक होना अवश्य स्वीकार किया है। उनके लिखने से प्रतीत होता है 
येह सम्भवतः मौलाना ज्बेदुल्ला सिन्‍धी के नायकत्व में चलने वाला 
दिल्ली का 'नज़ारुतुल मआरिफ़र! मदरसा था। श्री शचीन्द्र ने यह स्पष्ट 
लिखा है कि मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के साथ यंह निश्चय हो गबा था 
कि बह हमें पिस्तोलें, रिवाल्वर इत्यादि अस्त्र शस्त्र जुटाता रहेगा और , 
से हम बम देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता हें 
भी को थी । ४ 


यही श्री रासविहारी थे जिन्होंने श्रीसुभाष के साथ मिलकर आज़ाद , 
हिन्द फ़ोज़ का अ्रसिद्ध संगठन किया और फिर युद्ध के अन्तिमकाल में 
जननी जन्म-भूमि से दूर जापान में ही समाप्त हो गये। सन्‌ १६१४ में 
क्रान्तिकी योजना असफल होगई ओर सेकड़ों व्यक्ति पकड़ लिये गये 
तो श्रीरासविहारी को फिर उसी 'भुस्लिम क्रान्तिकारी दल”? से सहायता 
मिली थी, जिसका उल्लेख ऊपर आ चुका है। यहाँ तक निश्चित्‌ ही 
गया था कि रासबिहारी काबुल जाकर रहेंगे ओर वहाँ से भारत के 
क्रान्तिकारी कार्यों का संचात्नन करते रहेंगे, इसके लिये श्री रासविहारी/.. 
ने कल्मा पढ़ना भी सीखा था, जिससे पठान के वेप में. आखानी से. 
सरहद पार कर सकें, किन्तु ठीक समय पर उनका विचार बदल गया 
ओर, वे समुद्र के रास्ते जापान जा पहुँचे, जहाँ वे अपने -जीवन के 
अन्तिम काल तक रहे । श्री रासविहारी के दो अन्य सहयोगी, अवश्य 
काबुल की ओर चले थे और उन्होंने सरहद्‌ पार भी कर ली. थी, लेकिल 
.. फाँसी के तख्ते का आकषण फिर उन्हें भारतवर्ष ही खींच लाया और 
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वे हँसते हँसते फाँसी पर चढ़ गये# | यह सव विवरण देने का उद्श्य 
केवल यह बताना है कि देववन्द की क्रान्तिकारी संख्या का अन्य 
क्रान्तिकारियों से क्‍या सम्बन्ध था | 
' ४ भारतीयों की एक दूसरी महान्‌ क्रान्तिकारी संख्या 'ग़द्रपार्टीः थी, 
जिसका संगठन सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी ज्ञा० हरदयाल ने अमेरिका में 
किया था । ऊस पोर्टी में अधिकतर अमेरिका प्रवासी सिक्‍्ख ही थे, वे 
गये तो थे अमेरिका में मेहनत सज़दूरी करने, किन्तु अमेरिका की 
आज़ाद आबोहवा ने उन पर ऐसा असर डाला कि उनमें से- लगभग 
सभी भारतीय स्वाधीनता के योद्धा बन गये । अमेरिका में रहकर उन्होंन्डे 
जो कुछ कमाया था, वह सब पार्टी की भेंट कर दिया ओर हथियार 
इत्यादि जुटाकर भावी क्रान्ति की तय्यारी करने लगे। इसी समय उन्हें 
ला० हरदयाल जैसा तेजस्वी नेता भी. मिल गया । ला० हरद्याल 
अभूतपूर्व बुद्धिशाली थे, यय्यपि उनका मूलविषय से कोई अधिक सम्बन्ध 
नहीं है, फिर भी यदि यहाँ पर उनके जीवन का थोड़ा सा विवरण दे 
दिया जाय, तो शायद अनुपयुक्त नहीं होगा । 
ला० हरदयाल का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता सरकारी 
कचहरी में साधारण नोकर थे । उनके चार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटे 
ला० हरंदयाल थे । सन्‌ १६०३ में दिल्ली के प्रसिद्ध सेण्टस्टीफ़न्स कालेज 
से ला० हरद्याल ने बी० ए० पास किया और लाहौर पहुँच गये | अपनी 
अभूतपूे स्मरणशक्ति ओर प्रतिभा के कारण लाहौर के शिक्षित्‌ वर्ग 
में उनका नाम पंहिले ही पहुँच चुका था। वें जब कहीं आते जाते, तो 
चौरों तरफ से उनकी ओर संकेत करके लोग कहते कि, “यह हरद्याल: 
जा रहे हैं |” प्रसिद्ध था कि जिस पुस्तक को एक बार ला० हरद्याल 
पढ़ लेते हैं वह उन्हें कण्ठ हो जाती है। इसी समय उन्होंने एक वार 
अपनी प्रतिभा और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन क्रिया। इस सार्व- 
% श्री रासविहारी तथा इन शहीदीं का सम्पूर्ण विवरण जानने के लिये 
हमारे यहाँ से प्रकाशित तीन ऋन्तिकारी शहोद पढ़िये ( प्रकाशक ) 
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जनिक प्रद्शन में वह शतरंज की वाज़ी भी खेल रहे थे, पास. में वज्ञत् 
हुई घएटी की आवाज़ भी गिनते जाते थे, कुछ लोग अरबी ओर लाठी 
भाषा के जो वाक्य बोलते जा रहे थे, उत्तको भी कण्ठस्थ कर रहे + 
आर इन सबके साथ ही एक गणित का प्रश्न भी हल करते जा रहे थे: 

चारों काय उन्होंने एक साथ ही सफलतापूर्वक करके दिखा दिये । 
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इस प्रदर्शन ने ला० हरदयाल को और भी अश्रसिद्ध कर दिया | 
लाहोंर के ब्रह्मसमाज के नेताओं ने उन्तले अपना सम्पक बढ़ाना प्रारम्भ 
किया । वे द्यालसिंह कालेज” नामक एक कालेज की स्थापना-कर रहे 
हक. [$] डे, हि पे के 
थे। उनकी कल्पना थी कि इस सेधावी युवक़ को सरकारी छात्रवृत्ति तो 
मिल जाना निश्चित ही है, अतः आक्सफोर्ड से लोटने प॑र इनको ही 
कालेज का प्रिन्सिपेल बनाया जाय। लाला हरद्यालजी ने भी इस विचार 
को पसन्द क्िया। किन्तु भावी से दोनों ही अनभिन्न थे। , 


सन्‌ १६०४ में ला० हरद्यालजी को सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई 
ओर वे लन्दन जाकर आक्सफोड के बेलियल कालेज में प्रविष्ट हो गये। 
इस कालेज में भी ला० हरदयालजी को जो ख्याति मिली, वह समस्त 
सारतवषे के लिए गोरव की वस्तु थी। आक्सफोड इंग्लेंड का सबसे 
अधिक सम्मांनीय कालेज समझा जाता है ओर वहाँ के सभी प्रसिद्ध- 
असिद्ध व्यक्ति प्राय: इसी कालेज के विद्यार्थी रहे हैं । ऐसे कालेज में भी, 
जिसमें इंग्लेंड के प्रथम श्रेणी के मेधावी विद्यार्थी पढ़ते थे. एक भारतीय 
के लिये सम्मान प्राप्त करना आंज भी साधारण वात नहीं है, फिर वह 
तो १६०४-६ का युग था। उस समय भारत से इ“सलेंड जाने वाक़े 
विद्यार्थियों की ही आकॉँक्तायें होती थी, यो तो शआआई० सी० एस० की 
परीक्षा में बैठना और या वैरिस्टर वन जाना । सभी लोग जानते थे कि 
ला? हरद्याल के लिये इनमें से किसी भी परीक्षा को पास कर लेना 
चहुत ही साधारण वात है। ला० हरदयाल भी अपनी इस प्रतिभा से 
अप॑रिचित नहीं थे, किन्तु उत्तका ,लक्ष्य. दूसरा ही था। उन्होंने इन 
परीक्षाओं में बैठने का विचार तक नहीं कियोा। इससे ओक्सफोड के 
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भारतीय विद्यार्थियों में बड़ी हलंचल मची । उनके लिए हरदयालजी का 
यह त्याग एक कल्पनातीत बात थी । 

' इसी समय एक छोटी सी घटना हो गई, जिसने ला० हरद्यालजी 
 केमन पंर बड़ा प्रभाव डाला । बहुत ही साधारण सी दीख पड़ने वाली 
बातें भी कभी मनुष्य के जीवन में कैसा परिवर्तन कर देती हैं, यह घटना 
उसका एक सजीद उदाहरण है । वह घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 
ला० हरद्यालजी जिस मकान में रहते थे, उसके स्वामी की छोटी लड़की 
ने एक दिन स्कूल से लौटकर नाराज़ी से कहा, “बस, आज से में तुमसे 
बात भी नहीं कहूँगी ।” ला० हरयालजी ने चकित होकर कहा, 
“क्यों ?” तो लड़की ने उत्तर दिया, आपने सन्‌ १८५७ में हमारे विरुद्ध 
विद्रोद क्रिया, हमारे देश के स्री-पुरुषों को कत्ल किया ”? 
#' ज्ञा० हरद्याल पर इस घटेनां का बहुत प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने 
अनुभव किया कि अंग्रेज़ भारतोयों से अत्यन्त दवष रखते हैं और इसी 
लिये अपने बच्चों के हृदय में भी भारतीयों के विरुद्ध इसो प्रकार घृणित 
भांवनायें भरते रहते हैं। उन दिनों बद्स्‍भाल ओर पंजाब में आग लगी 
हुई थी और उसके समाचार आय: इ्लेंड में भी पहुँचते रहते थे! 
' इणलेंड में भी भारतीयों के दो राजनेतिक सद्गठन थे, जिनमें से एक का 
नाम . इण्डियेन एसोसियेशन' था और उसके प्रधान श्री दादाभाई 
नौरोजी थे । प्रत्यक्ष है कि यह सद्भठन भारत के नर्मदली छांग्रेसवादियों 
का प्रतिनिधित्व करता था। इसके विरुद्ध एक दूसरा सन्नठन भारतीय 
 ऋान्तिकारियों के प्रथम आचाये श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का था, जो 
इभलेंड से भारत में क्रान्तिकारी कार्यो" का संचालन किया करते थे । 
उन्होंने एक लाख रुपया व्यय करके इंग्लेंड में एक स्थान खरीद लिया 
था, जो “इण्डियंन हाउस! कहलाता था। यहाँ पर अनेक भारतीय 
विद्यार्थी रहते धे। ला० हरदयालजी शर्नें:शने: श्री श्यामजी और 
इण्डिया हाउस के सम्पक में आते गये और उनका कुकाव भी क्रान्ति 
वादियों की ओर हो गया। इन्हीं दिनों श्रो गोपालकृण्ण गोखले लन्दन 
पहुँचे और उन्होंने ला० हरदयाल से आम्रह क्रिया कि वे उनकी 'सर्वेस्ट 
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आफ़ इण्डिया सोसायटी” के सदस्य बन जायें, पर ला० हरदंयाल ने 
उनसे कहा कि आपकी संस्था के नियमों में एक नियम राजभक्ति भी 
है, अतः में इसमें नहीं निभ सकृँगा। श्री गोखले कुछ देर तक-ला० 
हरद्यालजी से तक करते रहे, किन्तु वे उन्हें सहमत न कर सके। «५ 
भारत में ज्यीं-ज्यों क्रान्तिकारी आन्दोलव की आग फैलती गई 
ज्ा० हरदयाल के विचार अधिक्राधिक उम्र ही होते गये। अन्त में एक 
दिन उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति को लेने से इक्कलार कर दिया। उन्हें 
आक्सफोडे से दो छात्रव्ृतियाँ मिलती थीं.। इनमें से एक अस्सी पॉड 
की थी और दूसरी पचास पॉड की। ल्ा० हरद्याल घर के भी कोई 
चनाढ्य व्यक्ति नहीं थे। इन छात्रबृत्तियों की सहायता पर ही वे आक्स- 
फोड में पढ़ रहे थे, किन्तु जो सरकार भारत को गुलाम बनाए हुए है, 
डससे उन्होंने सहायता लेना पाप समझा और इन छात्रवृत्तियों से अपना 
त्याग-पत्र भेज दिया | 
भारत के तत्कालीन उपमंत्री श्री जेम्स लायल ने ला० हरद्यात्ञ को 

चुलाकर इसका कारण पूछा, किन्तु वे उन्हे एक उद्धत-सा उत्तर देकर 
चले आये । इसके परचात्‌ ओऔक्‍क्सफोड ..के प्रिन्सपत्र ने भी उन्हें बहुत 
सममांया और कहा कि यदि सरकार से वह रुपया लेना पाप॑ समभते 
हैं तो मेंअपनी ज़ेव से देने को तय्यार हूँ, किन्तु ला० हरद्याल ने 
उनकी वात स्त्रीकार नहीं की। अब वे. स्त्रदेश .लोट जाना चाहते थे, 
किन्तु उनकी जेब में एक पाई भी नहीं थी । किसी से सहायता लेना या 
इसके लिथे कइना वो वे जानते ही नहीं थे, अतः बड़ी कठिनाई में पंड़ 
गये | इसी समय उनके श्वसुर ने पटियाले से-तार दिया कि उनके यक्षों 
विवाह है इसलिये अपनी पत्ती को स्वदेश भेज दे ।” इस तार के साथ 
ही श्वसुर महोदय ने सेकिण्ड क्नलात का किराया भी भेज दिया। ला० 
हरदयाल ने उठी किराये में थड क्लास के दो टिकट खरीरे और भारत 
आ गये । 

, भारत आकर उन्होंने उम्र राष्ट्रीयता का प्रचार आरम्म'कर दिया। 
यह वही समय था कि जब देववन्द्‌ में 'जअमय्यतुल अन्सार' स्थापित हो 


.. बलीउलाई सम्प्रदाय के-छठवें इमाम--शेख महमुद्‌-उल्-हसत १६७ 
' >ऋने-++-+-+-+-+-+“-+-+-#+-+-++-+-+०+-+---+०-#-+-३-२+-+-७०--++-+-+-+-+-#+-+-क+-+-*ू 

: रही थो ॥ ला० हरदमाल को न केवल अंग्रेजों से वल्कि उनके सहघर्मियों 
' से भी इतनी घृणा हो गई थी कि जब स्टीफेन्स कालेज के प्रिन्सिपंल 
श्री रु उनसे मिलने आये, तो वे मिल ते लिये, किन्तु जब वे चले गये 

> तो उन्होंने कमरे में बिछे फ़त को ओर कमरे को अच्छी तरह घुलवाया । 
इसी प्रकार लाहोर की क्रिश्वियन एसोसियेशन के मंत्री मि० टरनेर ने जञ्न 
उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, तो ला० हरदयाल ने उत्तर में लिखा, 

. “आपका कतेव्य हिन्दुओं को इंसाईं बनाना है, मेरा काम उनको इसाइयों 
के प्रभाव में आने से रोकना ओर उनकी रक्षा करना है। फिर आपको 
मुझ से क्‍या लाभ हो सकता है १” ऐसे उप्र विचार रखकर भल्रा वे कब 
तक स्वतंत्र रह सकते थे । कुछ ही दिलों में उनकी गिरफ्तारी की अकवचाहें 
फैलने लगीं। ला० हरदयाल जेंन् में जाकर निष्क्रिय बेठ जाने के लिये 
# उय्यार नहीं थे, अतः वे पहले भारत से पेरिस गये ओर उसके पश्चात्‌ 
अमेरिका पहुँच गये। कुछ दिन तक वहाँ एक काल्तेज में दर्शन के 
अध्यापक रहे, किन्तु स्वदेश की आज़ादी की तड़प ने उन्‍हें निभने नहीं 
दिया । एक दिन वह कालेज भी छोड़ दिया, इसके पश्चात सान- 
आंसिसको आगये। वहाँ के भारतीय निवासी भी उन जैसे ही नेता की 
खोज में थे। ला० हरदयाल को पाकर थे फूले न समाये। तुरन्त ही 
“गदर पार्टी? के नाम से एक, दूल संगठित हुआ । ला० हरद्याल उसके 
नेता बने ओर उन्होंने 'ऱद्र? पत्र निकाल कर क्रान्ति का प्रचार प्रारम्भ 
कर दिया। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही महायुद्ध की घोषणा हो यई॥ 
ला० हरद्याल तथा राद्र पार्टी के सदस्यों ने सोचा कि भारद में विद्रोह 
#« करने का यही उपयुक्त समय है, अतः वे दल के दल बाँध फर भारत में 
आने लगे । इनमें से अधिकतर गिरफ्तार कर लिये गये, कुछ रास्ते में 
डी ब्रिठिश जहाज़ों द्वारा डुवो दिये गये ओर यो गोलियों से उड़ा दिये 
गये । कुछ ऐसे भी निकले जो वहाँ से क्रान्ति के लिये चले थे, पर यहाँ 
आकर घर गृहस्थी के मोह ने उनको कुछ काय नहीं करने दिया। किन्तु 
कुछ ऐसे भी थे जो इन सब वाघाजओं को रोंदते हुए सीधे पंजाव में पहुँच 
गये ओर श्री रासविहारी के दल से सम्बन्ध स्थायित करके क्रान्ति सही 


के 
ल्‍्जे 
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त्यारी प्रारम्भ करदी । काबुल जाते-जांते जो युवक पुनः भारत में लौट 
कर फॉँसी पर चढ़ गये थे, वे इसी दल के थे। तथां मोलवी बर्कतुल्ला, 
जो देवबन्द के क्रान्तिकारियों द्वारा काबुल में स्थापित भारत की 'अस्थाई 
स्वाघीन सरकारः के ग्रृह-सदस्य के पद पर थे, इसी ग़दर दल? के थे-॥ 
उधर श्री हरदयाल अमेरिका सरकार द्वारा गिरफ़्तार कर लिये गये, 
किन्तु उनके साथियों ने उन्हें जमानत पर छुड् लिया और चुपंचाफ 
जमनो भेज दिया। जमनी पहुँच कर ला० हरद्याल ने भारतीय क्रान्ति- 
कारियों का एक सड्अठन किया ओर जर्मन सरकार की सहायता से भारत 
के क्रान्तिकारियों के अद्ब-शस्त्र पहुँचाने का उद्योग करने लगे। वहाँ वे 
अत्यन्त उच्च पंद पर थे। काबुल की अस्थाई सरकार के प्रधान राजा 
महेन्द्रशताप भी इसी सद्भठन की सहायता से ही त्रिटिश सीमा से जमसीः 
पहुँच सके थे । . “ औड 

ला० हरद्याल के इस साधारण से जीवन परिचय से हम यह निष्केषे 
अली भाँति निकाल सकते हैं कि उनके विचारों में मोलाना महसूद्‌-प्ल- 
हसन के विचारों में अत्याधिक समानता थी । अन्तर केवल इतना था किः 
एक की देशभक्ति हिन्दू राष्ट्रीयता से प्रेरित थी, वो दूसरे की भुस्लिसम 
राष्ट्रीयंता से | दोनों ही विदेशी राष्ट्रों से सारतके क्रान्ति-युद्धमें सहायता 
लेना आवश्यक सममते थे, जिनमें से एक ने अपनी सुविधा के अनुसार 
असेरिका और जमनी को अपना कायक्षेत्र बताया और दूसरे ने काबुल 
तथा टर्की को । किन्तु दोनों ही विशुद्ध देशभक्त और भारतीय स्वाधीनव 
के परस उपासक थे | ह 

अन्य मुस्लिम क्रान्तिकारी दल 

मौलाना महसूद-उल-दहसन तथा उनके सहयोगियों के अतिरिक्त कुछ 
आर भी मुस्लिम क्रान्तिकारी थे, जो इस समय भारत को स्वाधीन करने 
की चेष्टा में लगे हुए थे। इस दल के प्रधान नेताओं में से एक श्री अली - 
अहमद सिद्दीकी साहब थे, जो गव हुर्की-इटेलियन थुद्ध में भारतीय 
मुसलमानों के एक मेंडिकल मिशन के साथ, बिना अपने आत्मीयों को 

कोई सूचना दिये चले गये थे। तुर्की में जाकर वे लगभग चार मास तक 
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वहाँ के प्रसिद्ध सेनापति अनवर पोशा के साथ, समराह्गण में रहे | इस 
समय अनवर पाशा के द्वारा उन्होंने तुर्की-औीक युद्ध के समय अँग्रेज़ों की 
कूटनीति की कहानियाँ सुर्नी, साथ ही “यंग टक पार्टी! का उत्थान और 

» उसके द्वारा तुर्की की नवचेतना का इतिद्ास सुनकर उनका हृदय अपने 
देश भारत की दुरावस्था से संतप्त हो उठता और वे अनुभव करने लगे; 
कि भारत में भी क्‍यों न इसी प्रकार एक क्रान्तिकारी आन्दोलन: 
चलाया जाय | 


. श्री अली अहमद के समान ही पशञ्ञाब के एक मुसलमान सज्जन, 
श्री. अबू सेयद, इसी समय रंगून से तुर्की पहुँचे ओर वहाँ के “यंग टर्के 
पार्टी? में सम्मिलित हो गये । इन अबू सेयद के कहने प॑र ही 'यंग टक 
दल! ने भारत की क्रान्ति चेष्टा में सहायता देना स्वीकार किया | 


यूरोपीय युद्ध मारम्भ हो जाने पर श्री अली अहमद सिद्दीक्ी तुर्की 
से वापस लोटे ओर कुछ दिन अपने घर रह कर व्यापार करने के बहानेः 
रंगून चले गये । इसी समय श्रथात्‌ द्सिम्बर १६१४ में “यंग टेक पार्टी! 
की ओर से फ़ायमअली नामक एक ओर भारतीय मुसलप्रान को रंगून 
में भेजा गया | अली अहमद सिद्दीक्ती अपने तुर्की ग्रवास के समय स्वयं 
धयंग टके पार्टी? में सम्मिलित हो चुके थे। रंगून में उनकी फ़ायम अली 
से मुलाक़ात हुई ओर दोनों मिलकर तुर्की की सहायता से भारत में विश्नव 
खड़ा करने की चेष्टा करने लगे। कुछ ही दिलों में इन लोगों ने वर्मा . 
प्रवासी भारतीय मुसलमानों से लगभग पन्द्रह हज़ार रुपया एकत्रित 
कर लिया । 


' इन लोगों का. यह आयोजन चल ही रहा था छि रंगून फे एक: 
गुजराती व्यापारी श्री खेमजीदासजी व्यवसायिक काय के लिये अमेरिका 
गये पर वहाँ जाते ही ग़दर पोर्ट) के सम्पक से ब्मा में 'रादर' कराने की 
योजना लेकर लोटे | र॑गून में श्राकर उनका.इन सझुस्लिम क्रान्तिवादियों 
से भी सम्पर्क हों गया । इससे कार्य बड़ी तेज़ी से चलने लगा। अमेरिक 
से ग़दरः पत्रिका के चण्डल-के बण्डल, जो गुजराती, हिन्दी, जद में. 
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:१७० रेशमी-पत्रों. का प्ंड़यन्त्र - 
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'छापी जाती थीं, इन गुजराती महाशय के पते पर आने लंगे ओर सेनाओं 
में वितरित होने लगे | 25 हु हे 
इस समय सिंगापुर में भारतीयों की, दो रेजीमेस्टे' पढ़ी हुई थीं, 
उनसें से एक के साथ वर्मा के इन क्रान्तिवांदियों का सम्पर्क हो गया ।६ 
सिंगापुर के क़्ासिम मन्सूर नामक एक गुजराती मुसलमान ने रंगून 
स्थिति-अपने पुत्र- की पत्र, लिखा ओर इसके साथ ही 'यैग टक पोर्टी) का 
जो प्रतिनिधि रंगून में था, उसको भी लिखा कि सिंगापुर की सेना 
विद्रोह करने के लिये तय्यार है, इसके लिये आवश्यक है कि टर्की सरकार 
अपना एक युद्ध-प,त सिंगापुर भेज दे | दुभौग्यवश यह पत्र अंग्रेजों के 
हाथ लग गया और उस सेना को दूसरी जगह भेज दिया गया। 
इसी समय बम्बई से एक बलोची सेना बर्मो आई। इस सेना के 
एक सिपाही ने अपने अंग्रेज अफ़सर को मार दिया था, जिसके कारण ७ 
आंग्रेज़ों ने उसे यूरोप भेजना स्थगित कर दिया था। बर्मा के क्रान्ति- 
चादियों ने इस सेना से अपना सम्पक स्थापित किया | फलत: जनवरी 
१६१४ में इस सेना ने खुली बग्रावत प्रारम्भ करदी । अ गरेज़ों ने अन्य 
सेनाओं के सहारे इस बगावत को तुरन्त दबा दिया और इसके सेनिकों 
को बढ़े कठोर दण्ड दिये । इस अपराध में लगभग २०० बिलोचों को 
भारत की विभिन्न जेलों में बन्द कर दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ वर्मा के क्रान्तिवादियों ने, जिनमें “गदर पार्टी के भी 
व्यक्ति थे और मुसलमान भी, बकरीद के अवसर पर विद्रोह खड़ा करने 
की चेष्टा की, किन्तु विश्वासघातकों ने इसकी सूचना - समय से पहले ही 
अँग्नेज़ों को दे दी। अतः वे सजग हो गये। सेकड़ों व्यक्ति पकड़े गधे, 
और उन्हें फाँसी तथा काले पानी की सज़ायें मिर्लीं। कुछ सॉनकों का 
कोर्ट सार्शल हुआ । इस श्रवसर पर न जाने भारत के ऐसे कितने 
नौजवान देश की स्वाधीनता के लिये चुपचाप शहीद हो गये, जिनके 
साम-गाँव से भी आज कोई परिचित-नहीं है.। | ह 
यह भारत के एक दूसरे मुस्लिम विप्लववादी दल की कहानी है, 
एजिसका उद्देश्य मौलाना .महसूद-उल-हसंन के दुल के अजुसार ही था 


है 


स्क 
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ओर काम करने का तरीक़ा भी एकसता ही था, पर अन्तर केवल य॑ह 


'था कि सौलाना महसूद-उल-हसन एक परम्परागत क्रान्तिवादी आन्दोलन 


के नायक थे | अतः काबुल इत्यादि से उनके सम्बन्ध अधिक गहरे थे । 
इससे एक यह तो निष्कर्ष निकलता है कि मौलाना महमूद-उल-हसन 
की ही भाँति भारत के कुछ अन्य मुसलमानों ने भी तुर्की की सहायता से 
भारत में उस समय ठीक उसी प्रकार क्रान्ति कराने की चेष्टा की थी, 
जिस प्रक़ार ला० हरदयाल इत्यांदि ने जमंनी की सहायंता से। अब 
हंस अपने मूल विषय पर पुनः आते हैं । 


मदर्सा देवबन्द का काबुल से सम्पक 

पिछले प्रष्ठों में हम 'जमय्यतुल अन्सार! की स्थापना से लेकर दिल्ली 
में एक राजनैतिक स्कूल स्थापित होने तक की चर्चा कर जुके हैं, इसके 
पश्चात हम यह भी बतला चुके हैं कि युद्ध प्रारम्भ होते ही भारत के 
क्रान्तिवादियों ने भारत और भारत से बाहर, जहाँ भी उन्हें सुविधा हुई, 
विश्व खड़ा करने का यंत्न त्ररम्भ कर दिया था। इसी बीच मौलाना 
महसूद्‌-तल-हसन क्या करते रहे, इसका सम्पूर्ण विवरण देने का समय 
अभी तक नहीं आया । इसलिये हम मौलवी उदेदुल्ला सिन्‍धी की काबुल 
यात्रा से ही इसे प्रारम्भ करते हैं। मौलाना सिन्‍्धी ने अपने एक्र लेख में 
स्वयं इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा था, “सन्‌ १६१४ में शेख उल 
हिन्द्‌ के हुक्म से काबुल गया । मुझे कोई मुफ़स्सिल ( विस्दृत ) प्रोमाम 
नहीं बतलाया गया था, इसलिये मेरी तबीयत इस हिजरत ( यात्रा ) को 


« पसन्द नहीं करती थी, लेकिन तामील हुक्म के लिये जाना ज़रूरी था । 


खुदा ने अपने फ़जल से निकलने का रास्ता साक कर दिया ओर मैं 
अफगानिस्तान पहुँच गया। दिल्ली की सयासी जमात ( राजनेतिक 
संस्था ) को मैंने बताया कवि मेरा काबुल जाना तय हो चुका है, तो इन्होंने 
भी अपना लुमाइन्दा बना दिया। मगर कोई माकूल प्रोग्राम चह भी नहीं 
बता सक्ते4 काबुल जाकर मुझेमालम हुआ कि हजरत शेख-उलहिन्द 


जिस जमात ( संस्था ) के नुमाइन्दे ( प्रतिनिधि ) थे, उसकी पचास 


श्र 'शेशंमी पत्रों का पड़यन्त्र 
“#नज-क-+क+-++क-+++#++क+-क-न-#न-+कन ककन-+क-+ज-+-++-+-++न-+नं-+--+न-++ 
साला मेहनतों का हाहिल (परिणाम) मेरे सामने ग़ेर भुंनज्जिम 
( असंगठित ) शक्ल में तामील हुक्म के तय्यार है, इसमें मेरे जैसे एक 
खादिमे शेख-उल्हिन्द ( शेख-उल-हिन्द के सेवक ) की जरूरत थी।४ 

मोलवी उबेदुल्ला के इस उद्धरण में अन्तिम पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण 
हैं। इनसे प्रकट होता है कि वलीउलाई सम्प्रदाय के नेता पिछली आधी 
सदी से काबुल में महत्वपूर्ण काये कर रहे थे। मोलबी उबेदुल्ला ने एक 
स्थान पंर यह भी लिखा है कि शाह अमानुल्ला को तख्त पंर लाने में 
शेंस्न-उल-हिन्द का भी बहुत बड़ा हाथ था। इन समस्त बातों का स्पष्ट 
आभास पाने के लिये हमें अफगानिस्तान की तत्कालीन राजनीति पर 
एक निगाह डालनी होगी। ह 

काबुल की तत्कालीन राजनीति 

काबुल में उस समय बादशाह को अमीर कहा जाता था और उस 
स्थान पर अमीर हवीबुल्ला स्राँ आधतीन थे। अमीर हबीबुल्ला खाँ के 
पिता अमीर अब्दुरृहमान सन्‌ १८८० में अँगरेज़ों की सहायंता से काबुल 
के तख्त पर बेठे थे। अगरेज़ों ने उनसे यंह इक़रार करा लिया था कि 
काघुल की वैदेशिक नीति पर अँगरेज़ों का ही अधिकार रहेगा । इसके 
बदले में अँगरेज़ों ने अमीर को बारह लाख रुपया वा्िंक देने का वचन 
दिया था । अँगरेज़ों के धनकति.होने पर भी अब्दुरहमान ने अपने देश 
की उन्नति के लिये बहुत कुछ क्षिया। उनसे पूर्व जो अमीर होते थे वे 
काबुल के केवल कुछ कबीलों के मुखियामात्र होते थे किन्तु उन्होंने समस्त 
अफगानिस्तान की एक राष्ट्रीय सरकार संगठित की, इसकी रक्षा के लिये 
एक राष्ट्रीय सेना संगठित की और उसकी तनख्वाह नियमित रूप से देते 
रहने की व्यवस्था की, जो काबुल' के इतिहास में एक नई बात थी। 
उसने अस्त्र-शस्त्रों के भी नये कारखाने स्थापित किये और एंग्लो-रशियन 
बाण्ड्री कमीशन के द्वारा अफ़गांनिस्तान की उत्तरी सीमा भी उन्‍्हींके 
युग में निश्चित हुईं। १८६३ में उन्होंने सीमा केसम्बंन्धमें अँगरेजोंसे पुनः 
एक सन्धि की ओर अपना वाषिक खिराज़ १२ लोख से १८ लाख.करा 





रू 
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लिया ।. वह ऑगरेज़ों पर भी -विश्वास नहीं करते थे और 'केवल उतने 
विदेशियों को अपने यहाँ रहने देते थे, जिनकी आधुनिक शशस्त्रों की 


' शिक्षा के लिये उनको आवश्यकता थी। अगरेज़ रेज़ीडेन्ट को रखने से 


धन, 


उन्होंने इस बहाने से इन्द्रकर कर दिया था कि सें उसकी रक्षा नहीं कर 
सकूँगा। इसी से अगरेज़ों को काबुल में अपना भारतीय रेजीडेन्ट रखना 
पड़ता था, जो सम्मवतः उनके लिये अधिक लाभग्रद नहीं था। जिस 
समय उसका देहान्त हुआ, सैनिक विशेषज्ञों के अनुमान से काथुल 
सरकार की सैनिक स्थिति इतनी दृढ़ थी कि युद्ध आरम्भ होते ही वह 
नियमित और अनियमित मिलाकर एक लाख ऐसे सेनिक समेंदान में 
भेज सकता. था, जो आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह जानकार थे। इसके 
अतिरिक्त कबीलों से संग्रह किये हुए दो लाख जबान ओर खड़े किये जा 
सकते थे | इन सबके अतिरिक्त काबुल की रक्षा के लिये भी पचांस हज़ार 
सैनिक और कबीलों से संप्रहीत एक लाख जबान चहाँ छोड़े जा सकते 
भे । उसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हबीवुल्ला खाँ को राज्य 
कार्य में लगा रक्खा था ओर उनको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया था । इसका परिणाम यंह हुआ कि उसके देहान्त के पश्चात्‌ गद्दी 
के लिये कोई झगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ, जो अफगानिस्तान की एक 
परम्परा घन गई थी । १ अक्टूबर सन्‌ (६०१ को अमीर अव्दुरहमान 
का-देहान्त हुआ और ३ अक्टूबर .१६०१ को हवीचुल्ला खाँ अपने पिता 
की गद्दी पर बिना किसी विरोध के बेठ गये । 
इस समय तक मद्सा देववन्द से निकले हुए कितने ही श्रफ़गानी 
स्वातक फाबुल पहुँच चुके थे । वे आये तो थे केवल धार्मिक शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये, किन्तु उनके शिक्षक्ों का तो उद्देश्य ही काचुल से अपना 
सम्पर्क स्थापित करना था । इन स्नातकों को धार्मिक शिक्षा के रूप में ही 
राजमैतिक शिक्षा मिली और झअगरेज़ों के विरुद्ध भयंकर घृणा आर 
विद्वेप भी । इन लोगों ने सन्‌ १८८२ में 'जमायते-सयासिया! (राजनेतिक 
संस्था) के नाम से एक राजनैतिक संगठन काबुल में किया, जिसके प्रधान 
भन्त्रों अकगानिस्तान के एक अत्यन्त सम्मानीय व्यक्ति मुस्तफा फटमी 
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थे। फ़टमी साहब अमीर अब्दुर हमान के बड़े विश्वासपात्र साथियों में 
थे। जब अब्दुर हमान रूस सें अपने निर्वासन का जीवन व्यंतीत कर 
रहे थे, उस संय भी फ़हमी साहब ने उनका साथ दिया थां, इसीलिये 
जब अब्दुर हमान अमीर बने तब उन्होंने फ़मी साहब को अपना 
प्रधान सन्‍त्री बनाया | फ़मी साहब के परामश पर अमीर अव्दुरहमान 
ने भी 'जमायते सयोसिया! का समर्थन किया और थे उसे भरसक 
सहायता देने लगे। मुस्तफा फ़हमी के सुयोग्य पुत्र अलीफहमी, जो यूरोप 
ओर एशिया के देशों की यात्रा कर चुके थे ओर बहुत अच्छे राजनीविज्ल 
थे इस संस्था के उपसन्त्री बनाये गये। इन पिता-पुत्रों ने' मिलकर 
अफ़गांनिस्तान के कोने-कोने में 'जमायते सयासियो? का संगठन पहुँचा 
दिया । अक्रगानिस्तान की पूण स्वोधीनता ओर सामाजिक सुधार 
इस संस्था का प्रधान लक्ष्य था। अफगानिस्तान की बैंदेशिक नीति पंर 
अंगरेज़ों का जो अधिकार था वह न तो अमीर अंब्दुर हमान को पसन्द 
था ओर न अफ़गानी प्रजा को ही। “जमायते सयासिया' ने इसके 
विरुद्ध तीत्र असन्तोष फेलाना प्रारम्भ कर दिया, इसलिये कुछ ही दिनों 
में लाखों अफ़गानी इसके सदस्यं ' हो गये। राज्य के सभी प्रतिष्ठित 
अधिकारी भी इसके कायकतो थे । | 

सन्‌ १८६८ में अमीर अव्दुर हमान के एक पुत्र हबीबुल्लाखाँ के 
छोटे भाई शाहज़ादा नसरुज्ला स्राँ लन्दन गये ओर उन्होंने ब्रिटिश 
पार्लियामेन्ट के सम्मुख यह माँग रकक्‍्खी कि अफ़गानिस्तान के वेदेशिक 
मामलों से अँगरेज़ अपना नियन्त्रण उठा लें । कुछ दिनों तक पार्लियामेंट 
इस पर विचार करती रही। किन्तु अन्त में नसरुलला खाँ को यह कहकर 
टरका दिया गया कि कुछ दिन पश्चात्‌ इस पर पुत्र: विचार किया 
जावेगा । नसरुल्ला खाँ को इससे बड़ी निराशा हुई, वे बड़े क्रोध भरे 
भावों के साथ अफगानिस्तान लोटे । इसके-पंश्चात्‌ 'जमायते सयोसिया' 
का आन्दोलन ओरं भी तीत्र हो गया। इसी बीच अमीर अबच्दुर हमान 
की मझत्यु हो गई ओर हबीबुल्ला खाँ अमीर बने । 
हवीवुल्ला ख्राँ सन १६०७ तक “जमायेते सयासिया! का उसी प्रकार 
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समर्थन करते रहे, जिस प्रकार उनके पिता करते थे । किन्तु सन्‌ १६०७ 
में वे भारत आये । यहाँ उन्होंने तत्कालीन वायंसराय लार्ड मिनटों से 
लम्बी-लंम्बी मुलाक़ातें कीं। इन घझुलाक़ातों का प्रभाव यह पड़ा कि 
»अफ़गानिस्तान लोटते ही उन्होंने 'अमायते सयासिया' का विरोध करना 
प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उच्च अधिकारी तथा सरकारी 
नोकर जमाय॑ंत की सदस्यता से ,प्रथक हो गये। इस समय॑ तक मुस्तफा 
फ़हमी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र अलीकहमी जमायत के 
मंत्रि पद पर थे। उन्होंने अमीर के विरोध की चिन्ता नहीं की और कार्य 
में जुटे रहे । इधर अमीर के खुशासदी जमायत के विरुद्ध घोर प्रचार करते 
रहे जिससे उत्तके संगठन को हानि पहुँचाना स्वाभाविक ही था। कुछ 
दिन पश्चात्‌ अलीकहमी और उत्तके साथी अस्मद हमदानी, हसनः 
“अब्दःली आदि गिरफ़्तार करके निवासित कर दिये गये । अपने 
निवासन काल में यह लोग फ़िलस्तीन- तुर्की, मित्र आदि रहे। बहुत 
वर्षों के पश्चात इनको पुनः काबुल में आने की आज्ञा मिली । इन लोगों 
ने काबुल लौटते ही अपने का को गोप॑नीय ढंग से करना आरम्भ कर 
दिया-। सन्‌ १६१४-१४ के समय अफ़गानिस्तान की राजनैतिक स्थिति 
यह थी कि संमस्त जनता में, जमायते सयासिया का शुप्त संगठन 
फैला हुआ था, जिसका मदसो देवबन्द के अफ़गानी स्तातकों का गहरा 
सम्पंक था। अमीर इस संधठन के विरुद्ध थे किन्तु अमीर के सगे 
छोटे भाई नसरुल्‍ला खाँ जो इस समय प्रधान मंत्री के पद पर थे, 
जयामत के समर्थक और अं ग्रेज़ों के विरोधी थे। मोलवी उचेदुल्ला के 
असकेत में कि 'काचुल पहुँचने पर मुझे मालूम हुआ कि हज़रत आर 
हिन्द ( मौलाना महमूद-उल-हसन , जिस जमात के नुमायन्दे है 
उसकी पचास साला मेहनतों का हासिल सेरे सामने ग्रेर मुनश्ज्िम 
शक्ल में तामील हुक्म के लिये तय्यार है? “इसी जमायते सयासिया! 
के आन्दोलन का ही उल्लेख है । इस संगठन में मौलाना महसूद-उल- 
हसन की अत्यन्त अच्छी स्थिति थी दम आगे चलकर देखेंगे कि इसी 
बजह से उनके सारतीय॑ शिष्यों ने अफ़गानित्तान की राजनीति में महत्व 
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पूर्ण भाग लिया । यहाँ तक कि वहाँ के शासन को ही पंलेट दिया। 
इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मोलाना महसूद-उल-हसन ने काबुल 
की ओर से आक्रमण करने की जो योजना वनांइ थी, वह उसकी निरी 
कल्पना मी नहीं थी, बल्कि इसके लिये वे” काबुल: में पर्याप्त शक्ति 
ग्राप्त कर चक्के थे। फिर भी वे अपने संकल्य में क्‍यों कृतकाय न हो सके 
ओर कायुल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्‍यों युद्ध की घोषणा नहीं कर 
सका, इसे पाठक आगे जान सकेंगे । 
इस समय समो० सहसूद-उल-हसन की क्रान्तिकारी समिति ( वार- 
कोन्सिल ) के निन्‍न सदस्य थे (१) मोलवी उ्चेदुल्ला सिन्‍्धी (२) 
मोल।ना सुहस्मद मियाँ अन्सारी (३) मौलाना हमदुल्ला पानीपती 
(४) श्री जहर अहमद रुड़की । . 
१४ अक्टूबर सन्‌ १६१४ को जब सोलवी उवेदुल्ला काबुल पहुँच 
“गये, तभी मौलाना महसूद-उल-हसन की गिरफ्तारी की अफ़वाहें फैलने 
लगी थी | इस समय त्तक सौलाना अबुल क़ज्ञाम आज़ाद, मोलाना 
मुहन्मद अली तथा मौलाना जफ़रअली खाँ आदि नंज्रबन्द किये जा 
चुके थे, इसके अतिरिक्त एक और भी ऐसो घटनां होगई - थी, जिसके 
कारण मोलाना महमसृद-उल-हंसन की गिरफ्तारी ' निश्चित सी 
हो गई यी। 
यह घटना उस फ़तवे से सम्बन्धित है जो मोलवी अब्दुल हक 
'हक्कानी नासक एक सौलदी ने त्रिटिश सरकार की हिमायत में दिया 
था। इस फ़त्तवे के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारतीय मुसलमान 
यदि टर्की के विरुद्ध व्रिटिश सस्‍कार की ओर से चुद्ध में साग लें तो' 
इस्लाम के धार्मिक दृष्टिकोण से अवॉछनीय नहीं है। यह फ़तवा त्रिटिश 
'सरकार के संकेत पर दिया गया था क्‍योंकि सरकार स्वयं जानती थी 
कि टर्की के विरुद्ध लड़ने से भारत को मुसलमान फ़ोज़ें इंकार कर सकती 
हैं। सांथ हो भारत की मुस्लिम जनता की सहानुभूति भी स्वभावतः 
टर्की सरकार के साथ ही होगी । हे 
इस फ़तवे पर वहुत से मौलवियों के दस्तखत कराये गये डिन्‍्ठु 
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अभी मोलाना महमूद-उल्ल-हसन साहब के दस्तख्त नहीं हुए थे 
चहुत आवश्यक थे | कुछ सरकार परस्त मुसलमानों के द्वारा जब 
फतवा मौलाना के पास द्स्तखतों के लिये लाया गया, तो उन्होंने उस 
>'फ़तवे को उठाकर फेंक दिया। एक सार्वजनिक सभा में सी उन्होंने उस 
फ़ंतवे की तथा जो उसके प्रणेता थे तथा जिन्होंने उस पर दृष्तखत कर 
दिये थे, सख्त निन्दा की | इसका परिणाम यह हुआ कि उस फ्रतवे 
को समस्त प्रभाव समाप्त हो गया। सरकार का इससे क्र द्ध होना 
अनिवाय था ओर यंह सभी को विश्वास हो गया कि मॉलाना शीघ्र 
ही गिरफ्तार कर लिये जावेंगे । 
इसी समय सरहद पर जारी किये गये वह स्कूल भी तोड़ दिये गये 
जो 'हाजी-तठुरड-ज़ई”? ने स्थापित किंये थे! यंह पहले लिखा जा झुका 
» है कि 'हाजी-तुरक्ध-जरई! का सस्बन्ध मद्सों देववन्द से था ओर उसकी 
गुरु परम्परा का सिलसिला भी शाह वल्लीउलला से ही मिलता था | 
नमोलाना महमूद-उल-हसन की तो योजता ही यह थी कि काबुल से 
लेकर कन्या कुमारी तक एक विस्तृत संगठन किया जाय, जो एक ही 
समय में विद्रोह खड़ा कर सके | इसी लिये काचुल फे पश्चात्‌ सरहद 
के आज़ाद कबीलों को संगठित करने की योजना उन्होंने चनाई थी। 
इसे क़श्रीलों के पास हथियार भी थे और वे लड़ाकू भी थे, इसके अति- 
रिक्त इनमें शेख महमूद-उल-हसन का प्रभाव भी था। इस संगठन के 
लिये ही सन १६११ में 'हाजी तुरज्ञ जई! ने मदसा देववन्द की भाँति ही 
स्कूंल क्ाय॑म करने आरम्भ कर दिये । किन्तु अलीगढ़ कालेज के विद्यार्थी 
/अनीस अंहमद से जो मद्सा देववन्द से इन समस्त हलचलों की रिपोर्ट 
सरकांर के पास भेज रहा था, इन मद्सों का उद्देश्य भी सरकार जान 
गई ओर उसने सन्‌ १६१४ में जब कि मोलाना महमूद-उल-हसन की 
गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पंर थी, इन स्कूलों को तोड़ दिया। सरक्षार 
ने हाजी को गिरफ्तार करने का प्रयःत क्रिया किंतु बह साग कर पहाड़ियों 
में चला गया। इसके पश्चात बह जब तक जिन्दा रहा ऑग्रेज्ञों के 
रे० प०---१२ 
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विरुद्ध युद्ध ही करता रहा । सन्‌ १६१६ में, जब कि बादशाह अमाजनुल्ला 
ने भारत पर आक्रमण कर दिया था सर माइकेल ओडायर द्वारा 'मार्निज्ग 
पोस्ट” में लिखे गये एक लेख के अनुसार इस आक्रमण को कराने में: 
काबुल स्थिति भारतीय कान्तिकारियों का बहुत हाथ था| तब तुरघ्नजई 
के हाजी ने सरकार के विरुद्ध अफगानिस्तान को महत्त्वपूणे सहाय॑ंता दी 
श्री । कहा जाता है कि हाजी तुरक्षजई ने आज़ाद इलाके के चमरकन्द 
नामक स्थान पर अपनी राजधानी बना ली थी और काबुल में उनकी 
ओर से बाक़ायदा राजदूत रहते थे। सन्‌ १६२०-२१ में एक भारतीय 
क्रान्तिकारी से काबुल में मोल्ााना बशीर नामक एक व्य॑क्ति से भेंट हुई 
प्री, जो लाहीर के मकक्‍्केजइयाँ मुहल्ले के रहने वाले थे ओर चमरकन्द के 
जदूत की हैसियत से काबुल सरकार के पास अख्-शत्र लेने आये थे । 
उन्होंने उक्त क्रान्तिकारी से कहा था, “हमारे पास केवल एक मशीनगन 
है, हम चाहते हैं कि काबुल सरकार द्वारा हमें कुछ तोपों आदि की 
प्रह्ययता मिल जाय ।” यह्‌ अत्यक्ष है कि विविध कारणोंवश उनको यह 
प्रह्ययता नहीं मिल सकी । किन्तु अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध वहाँ आज 
क युद्ध चल रहा है। सरहद का प्रसिद्ध विद्रोही 'क़रकीर इपी' भी इसी 
रज्नः जई के हाजी का ही शिष्य है । 
इस प्रकार शेख महमूद्‌-उल्-हसन को सरहद से जो सहायता मिलने 
ही आशा थी, वह भी निरी कल्पता मात्र नहीं थी। आवश्यकता इस 
ठ की थी कि सरहद्‌ के अन्य क््रीलों को सुसगठित करने के लिये 
न्हें यह विश्वास दिलाया जाय कि इस विप्लब में कोई बड़ी राज्य-शक्ति 
ग्ी उनके साथ है। इसके लिये टर्की सरकार बड़ी सुगमता से तय्यार हो , 
्॒रकती थी, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार के शत्रु सरकारों में थी। अतः 
गीलवी उबेदुल्लां को काबुल भेजने के पश्चात्‌ इन समस्त कारणोंवश, 
सतम्बर १६१४ में मोलबी महमूद-उल्न-हसन ने भी भारत छोड़कर टर्की 
गरै ओर जाने का निश्चय कर लिया। 
मौलवी महमूद-उल-हसन की हेजाज यात्रा 
टर्की जाने के लिये एक बना-बनाया बहाना हज' था |. यह त्रसिद्ध 


धर 


है 
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हो गया कि मोलाना महमूद-उल-हसत हज के लिये मक्का जा रहे हैं। 
मोलाना द्वारा सका जाने का निश्चय॑ करते ही डा० अन्सारी साहब के 
भाई हकीम अब्दुल रज्जाक साहब बम्बई पहुँचे और उन्होंने टिकट 
इत्यादि का प्रबन्ध कर दिया । इसके पश्चात्‌ मौलाना महमूद-उल-हसन 
देवबन्द से चले, तो पअत्येक स्टेशन पर अनुयायियों ओर मुरीदों की भारी 
भीड़ उनकी विदाई के लिये एकत्रित हो जाती थी। यह इस बात का 
प्रमाण थी कि मौलाना का व्यक्तित्व भारतीय मुसलमानों में कितनी 
पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। | 
सरकार समस्त घटनाओं ओर रहस्य से परिचित थी, फिर भी वह 
समम नहीं पा रही थी कि क्या किया जाय ? अभी तक उसने मौलाना 
को फेवल इसलिये गिरफ़्तार नहीं किया था कि वह भारतीय मुसलमानों: 
को असन्तुष्ट नहीं करना चाहती थी। अब मोलाना को हिन्दुस्तान से 
बाहर जाते देख उसका माथा ठचका, किन्तु इस समय गिरफ़्तार करना 
तो और भी भयझ्भर था | मुसलमान सममते कि उतके घर्मगुरु को (हज? 
तक नहीं करने दिया गया ओर वे इसे सरासर अपने धामिक अधिकारों 
पर एक भयझ्कुर आआधात समभते। इसके लिये सम्भवतः बहुत काफ़ी . 
सोच-विचार किया गया ओर अन्त में जब मोलाना बम्बई पहुँच कर 
जहाज़ में सवार हो रहे थे, तव सरकार ने यह्‌ निश्चय किया कि 
मौलाना को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिये । तुरन्त ही इसके लिये वम्बई 
तार दिया गया, किन्तु वहाँ इतनी बड़ी संख्या मौलाना को विदाई करने 
के लिये एकत्रित हुईं थी कि बिना हज़ारों व्यक्तियों का खून बहाये 


मौलाना को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। युद्ध काल में इस 
रे र न 
प्रकार की घटना हो जाना सरकार के लिये अहितकर ही होता, इसलिये 


मौलाना की गिरफ्तारी स्थगित करदी गई। इसके पश्चात जहाज के 
कप्तान को आज्ञा दी गई कि वह मोलाना को गिरफ्तार करले, किन्तु 
जब तक यह सूचना कप्तान को मिली, तब तक मौलाना जहाज से उतर 


चुके थे । हर लि है है 
: मौलाता के साथ इस समय पचासों आदमों थे, जिनमें से कुछ तो 
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चनके जॉनिसार साथी थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके सम्बन्ध में टर्की 
के गुप्तचरों ने मक्का के अधिकारियों को यह सूचना दी कि यह लोग - 
चतोर सी० आई० डी० मौलाना के साथ आ रहे हैं | इस पर वे लोग 
सुरनत गिरफ्तार कर लिये गये ओर उनको बन्दी अ्रवस्था में ही हज 
कराया गया और उसके पश्चात्‌ हिन्दुस्तान वापस भेज दिया गया, 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समकना चाहिये कि इसके पश्चात मौलाना 
के साथ रहने वालों में कोई गुप्तचर था ही नहीं | पाठक देखेंगे कि 
मौलाना की प्रत्येक हलचल की रिपोर्ट सरकार को य॑ंथा समय मिलती 
रही । वास्तव सें कठिनाई यह थी कि इस समय हज़ारों भारतीय मुसल- 
मान मक्का में एकत्रित थे, अतः उन्चके लिये यह बड़ा कठिन था कि उसमें 
दोस्त दुश्मन की पहिचान हो सकती । 

मकक्‍के में जाकर मौलाना महसूद-उल-हसन हेजाज़ प्रान्त के गवनेर 
ग़ालिब पाशा से मिले । इस मुलाक़ात में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि 
देवबन्द की क्रान्तिकारी समिति के मकास्थित कारयकर्ताओं ने मौलाना 
का परिचय ग़ालिव पाशा को पहले से ही दे रक्खा था | इसके अतिरिक्त 
वलीउलाई सम्प्रदाय॑ की केन्द्रीय समिति अभी एक पीढ़ी पहले तक मकक्‍के 
से ही भारतीय क्रान्तिवादी हलचल का संचालन करती थी | इसलिये- 
ग़ालिब पाशा इस सम्रस्त आन्दोलन की थारा से भली भाँति 
परिचित था | 

ग्रालिवपाशां ने मौलाना का हार्दिक स्वागत क्रिया और उनके कार्य 
में भरसक सहायता देने का बचन दिया मोलाना ने ग्रालिब पाशा को 
अपनी समस्त योजना सममाई । इस पर ग्रालिब पाशा ने मौलाना को 
| ऋुछ पत्र दिये। इनमें से एक पत्र तो वही था, जिसका रौलेट कमेटो की 
रिपोर्ट में ग्ालित्रतामा? के नाम से उल्लेख हुआ है। यह पत्र भारतीय- 
मुसलमानों तथा आज़ाद कवीलों के नाम था, जिसके आवश्यक अंश 
को रौलेट कमेटी के उद्धरण में इस पुस्तक के प्रारम्भिक प्र॒ष्ठों में दे दिया 


यया है । 
इस पंत्र के अतिरिक्त झलिवपाशा? ने एक दूसरा पंत्र मदीने के 


वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--रोख महसूद-उल-हसन १८९ 
न्नीः कल त--+-+#+--+क-+-+-#+-+न-्नज-++-++-+न-+क-+च-क+----+न+-+न-+न-+ 4 च-+-+नक-- 
गंवनेर बसरी पाशा के नाम दिया, जिसमें यह आमरह किया गया था 
कि चह मौलाना महमूद-उल्-हसब की मुलाक़ात टर्की सरकार के युद्ध 
संत्री अनवर पाशा से तथा दक्षिण पश्चिम मोर्चे के सेनापति जमाल 

5 पाशा से करादें । इसके अतिरिक्त ग्रालिब पाशा ने कुछ पत्र टर्की की 
राजधानी इस्वाम्बोल के स्थानीय अफ़सरों के नाम भी दिये, जिसमें यह 
सूचना थी कि वे मोलाना महमूद-उल-हसन को सभी प्रकार की सहायता 
ओर सुविधायें दे' । 

मोलाना महसूद-उल-हसन इसके पश्चात्‌ मदीने पहुँचे । वहाँ जाते 
ही उन्होंने मदीना के गवर्नर बसरीपाशा से मुलाक़ात की | गालिबपाशा 
ने बसरीपाशा के लिये जो पत्र दिये थे, वह भी मौलाना ने बसरीपाशा 
को दिये । बसरीपाशा ने इन पत्रों को देखकर मोलाना से टर्की के युद्ध 
मंत्री अनवरपाशा को मिला देने का वचन दिया | यहीं पर मोलाना के 
एक पुराने शिष्य मौलाना हुसेन अहमद मदनी भी रहते थे, वे भी 
मौलाना से मिले और फिर मोलाना की ही खिदमत में रहने लगे । 

इस समय कुछ पंजाबी मुसलमान भी मदीना आये हुए थे। उनके 
सम्त्रन्ध में चहाँ की पुलिस को यह सूचना मिली कि यह लोग त्रिटिश 
सरकार के एजेण्ट हैं। यो देखने में ओर उनके तोर तरीकों में कोई ऐसी 
बात नहीं प्रतीत होती थी, जिससे उन पर कुछ भी सन्देह् किया जाता । 
इसके विपरीत वे बहुत ही नेक और कट्टर भुसलमान दिखाई देते थे | 
इसका यह परिणाम था कि मौलाना महसृद-उल्-हसन के एक मित्र, 
जिनका मोलाना बहुत आदर करते थे ओर जो बहुत ही सच्चे तथा 
ईश्वर भक्त व्यक्ति थे, इन पंजाबी मुपलमानों का बड़ा विश्वास करने 
लगे। रिनन्‍्तु मदीना की पुलिस को जब यह सूचना मिली कि चह पंजाबी 
मुप्तलम्ान टर्की के गोपनीय रहस्य लेने आये हूँ, तो उनको गिरफ्तार 
कर लिया। मौलाना महमृद-उल-हसन के उन मिन्न महोदय ने अपने 
कुछ देशवासियों को इस मुसीबत में फेँसते देखा वो इन्होंने मोलाना से 
आम्रद किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करके इन पंजाबियों को 
मुक्त करारे | मौलाना के मित्र यह सच्चे हृदय से विश्वास करते थे 
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के यह पंजाजी बहुत ही सीधे-साथे मुसलमान हैं ओर सदीना की पुलिस 
ने केवल व्यर्थ सन्देह के आधार पर ही - इनको गिरफ्तार कर लिया है। 
मोलाना महसूद-उल्-हसन ने पहले इसे टाल देना चाहा, किन्तु जब मित्र 
सहोदय ने अधिक आग्रह किया तो उन्होंने मॉलाना हुसैन अहमद मदनी 
से यह आग्रह किया कि वे बसरीपाशा से मिलकर इस पंजाशतियों को 
मुक्त कर देने का आग्रह करे । मोलाना मदनी नहीं चाहते थे कि मदीना 
घुलिस के कार्यों में बाधा उपस्थित की जाय॑, किन्तु गुरु की आज्ञा को 
टाल देना भी असम्भव था। वे बसरीपाशा से मिले और उसका परि- 
शाम यह हुआ कि वे पंजाबी मुक्त हो गये । 

बसरीपाशा ने मौलाना महमूद-उल्-हसन की इच्छानुसार पंजाबियों 
को मुक्त तो कर दिया किन्तु उ्ते ओर मदीना के पुलिस कमिश्नर को 
अपने प्रबन्धकाय में मौलाना का यह हस्तक्षेप अनुचित प्रतीत.हुआ। 
इसके अतिरिक्त पंजाबियों के विरुद्ध उसके पास इस प्रकार के दृढ़ प्रमाण 
थे, जिनसे उनका ब्रिटिश म़ुप्तचर होना सिद्ध होता था। बाद में तो 
शायद यंह आशक्ला सत्य भी सिद्ध हो गई। इन सबका एक परिणाम 
यह्‌ हुआ कि बसरीपाशा और पुलिस कमिश्नर स्वयं मौलाना के सम्बन्ध 
में सन्‍्देह करने लगे । इसी समम मोलाना के एक साथी के कुछ पत्र टर्की 
के सेन्सर विभाग ने पकड़े, जो उदू में थे और बहुत जिस्तत रूप से लिखे 
गये थे। इनमें कुछ ऐसी बातें थीं, जिनके कारण मदोने के पुलिस अवि- 
कारियों का सनन्‍्दे! और भी बढ़ गया। वास्तव में तो इन पत्रों में 
सोौलाना के साथी महोदय ने वहाँ होने वाले युद्ध की तेयारियों का हाल 
मात्र लिख दिया था, वे बेचारे नहीं जानते थे कि युद्ध काल में छोटो-४ 
छोटी बातें भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह मौलाना का प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व ही था कि मदीने के अधिकारियों ने इस असावधानी पर 
भी सौलाना या उनके किसी साथी से जबाब तलब तक नहीं किया, अन्य 
था ऐसी ग़लतियों पर या किंचितमात्र सन्देह होने पर भी लोगों को जेल 
में डाल देना युद्ध-काल में साधारंण-सी बात समभी जाती है। मौलाना 
को इन बातों का कुछ पता ही नहीं.था। वे अनवरपाशा से मिलने के 


रन 


हु 
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लिये मदीने में ठहरे रहे । उन्होंने बार-बार वसरीपाशा से आग्रह किया 
कि वे अनवरपाशा को बुला दें। किन्तु बसरीपाशा अनवरपाशा को 
बुलाने में टालमट्ल करते रहे । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ एक कार्यवश अनवरपाशा स्वयं मदीने आये | 
मौलाना ने उनसे मुलाक़ात की । पाठक पुस्तक के पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके 
हैं कि अतवरपोशा यंग टके पार्टी? से सम्बन्धित थे, जो टर्की की 
आन्तिकारी समिति थी। उन्होंने भारत की क्रान्तिकारी समितियों को 
ले से ही सहायता देने का निश्वय॑ किया हुआ था और उत्तकी क्रोर 
से श्री अलीअहमद सिद्दीकी तथा फ्रायमअली इत्यादि पहिले वर्मा में 
कास कर चुके थे । मौलाना से मिलकर अनवरपाशा बहुत प्रसन्न हुए। 
मौलाना ने अनवरपाशा को अपनी योजना सममाई। अनवरपाशा ने 
उसे पसन्द किया । अनवरपाशा ने मोलाना को सम्रकाया कि उन्हें स्वयं 
आज़ाद क़ब्रीलों में जाना चाहिये। मौलाना हिन्दुस्तान होकर आज़ाद 
क़नीलों में नहीं जाना चाहते थे, क्‍योंकि इससे उन्हें अपनी गिरफ्तारी 
की आशा थी, वे खुश्की के रास्ते से आज़ाद क़वीलों में पहुँचता चाहते 
थे, किन्तु ईरान में अगरेज़ों की फोजें पंड़ी हुई थीं, इसलिये झानदरपाशा 
ने इस रास्ते को ठीक नहीं समझा। अन्त में निश्चय हुआ कि मौलाना 
समुद्री रास्ते बग़दाद इत्यादि होते हुए आज़ाद कबीलों में पहुँचे, किन्तु 
मोलाना के पहुँचने से पूछ ही मौलाना के एक साथी मोलाना हादीहुसेन 
हिन्द॒स्तान के रास्ते से जाकर आज़ाद क़ीलों में अनवर॒पाशा की खद 
हँचा दें । यह ख़त एक सनन्‍्दूक के तख्तों के नीचे छिपाया गया ओर 
मो० हादीहुसैन उसे लेकर हिन्दुस्तान आये। ब्रिटिश सरकार को किसी 
श्रकार पता लग गया कि मोलाना हादीहुसैन के पास कोई इस प्रकार का 
पत्र है, अतः वम्बई में उतरते ही उनकी सख्त तलाशी ली गई लेकिन खद 
नहीं मिला | मौलाना हादीहुसेन के मकान पर पहुँचते ही फिर पुलिस 
ब्या धमकी | सूचना देने वाले ने यह निश्चित सूचना दी थी दि खत 
सन्दक में ही है । इसलिये अचकी घार उस सन्दृक का एक-एच्र तख्ता 
निकाल दिया गया लेकिन खत इस बार भी नहीं मिला । मोलाना हादी 


्प्छ ह . शेशमी पत्नों का षंड़यन्त्र. - 
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हुसेन ने यह बुद्धिनानी की थी कि घर पहुँचते ही खत को सन्दूऊ से 
निकाल लिया था। इसलिये जब उनके सन्दूक के रेशे रेशे को अलगः 
किया जा रहा था, तब वह ख़त सामने ही टेंगी हुई बास्कट की जेब में 
ही रक्‍खा हुआ था । ै । 


इससे पूर्व भी आज़ाद कबीलों में कुछ खत पहुँच चुके थे, जिनमें से 
छक ख़त वही था जिसका रोलेट कमेटी की रिपोर्ट में 'ग़ालिवनामा' के 
नाम से उल्लेख हुआ है । इस खत को लाने वाले मौलाना मुहम्मद्मियाँ 
अन्सारी थे । मोलाना अन्सारी हिन्दुस्तान में भी उस ख़त की बहुत-सी 
अ्रतिलिपियाँ बितरित कर गये थे। इसके बाद वे आज़ाद कबीों में 
ध्यागिरस्तान पहुँचे, जहाँ वलीउलाई सम्प्रदाय के द्वितीय इमाम शाह 
अब्दुलअजीज़ के शिष्य सय्यंद्‌ अहमद बरेलवी के नेतृत्व में लड़ने वाले 
भारतीय मुसलमानों की सनन्‍्तानें बसी हुई हैं। मीलाना मुहम्मद मियाँ ने + 
बहाँ पहुँच कर उन्त लोगों को टर्का सरकार के पत्र दिये और कुछ दिनों 
तक अँगरेज़ों से चल रहे युद्ध की कमान करते रहे। इसके पश्चातू वे . 
अफगानिस्तान पहूँचे ओर मौलवी व्बेदुल्ला के साथ मिलकर काम करने 
लगे । मोलवी उ्बेदुल्ला ओर मौलाना मुहस्भद्‌ मियाँ अन्सारी तथा काबुल 
स्थित अन्य वल्लीउलाई क्रान्तिकारी काबुल में इस समय क्या कंर रहे 
थे और इधर मदीना-में मौलाना मद्मूदू-उल-हसन तथा उनके साथियों 
की क्‍या हलचलें थीं, इनका विवरण देने से पूर्व यह आवश्यक है कि 
हम राजा महेन्द्रप्रताप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा केरेंलें, जो मौलवी 
उबेदुल्ला इत्यादि के प्रसुख सहयोगी रहे और इनके द्वारा: संस्थापित 
“अस्थाई स्वतन्त्र भारतीय सरकार! के प्रधान भी बने। | ४ 
महेन्द्रमताप का जीवन परिचथ 
राजा महेन्द्रतापजी संयुक्तप्रान्त अलीगढ़ जिले में स्थित एक छोटी: ' 
सी रियासत सुरसान के राजा के पुत्र थे किन्तु अपने बाल्यकाल में ही 


हाथरस रियासत के राजा सरदार हरनारायणससिह के 'गृह में दत्तक पुत्र 
'के रूप में आ गये । सन्‌ १८६४ में सरदार हरनायणसिंहजी की मृत्यु हो 
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जाने पर रियासत कोर्ट आफ़ 'वा्डसू के आधीन हो गई, किन्तु जब 
राजा महेन्द्रमताप बालिग हो गये थे तो कोर्ट आफ़ बांड्स के हाथों से 
रियासत कां:प्बन्ध आपके हाथों में आ गया । इस समय तक आपकी: 
शिक्षा अलीगढ़ कालेज में बी० ए० (प्रथम वर्ष ) तक हो चुकी थी 
इसके पश्चात आपने कालेज छोड़ दिया और रियासत का भ्रवन्ध 
करने लगे । 
आप में प्रारम्भ-से ही ऐसी स्वतंत्र चेतनां थी, जो दिनों द्न उम्र ही. 
होती गई । यह कहा जा सकता है कि आप॑ जन्मजात क्रान्तिकारी थे । 
एक राज्य परिवार में जन्म लेकर भी आप में न जाति-कुल का अभिमान 
था न धन का ऊँच-नीच छूआछूत के आरम्भ से ही इतने विरोधी थे 
कि बहुधा-मेहत्र के द्वारा भोजन भंगवाया करते थे। शिक्षा की ओर 
. अत्याोधिक रुचि थी ओर इसके लिये आपने वृन्दावन ( मथुरा ) में 
प्रेममहाविद्यालय नामक एक संस्था भी स्थापित की, जिसमें विद्याथियों: 
को अन्य विषयों के साथ-साथ उद्योग की भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
है। विचारों में सदेव से इतने उदार हैं कि यद्यपि आप आयसमाज के 
सभी सिद्धान्तों से सहमत नहीं हैं. फिर-भी गुरुकुल बृन्दावन के लिये. 
अपनी सहस्रों रुपये-के मूल्य की भूमि दान में दे दी । 
धीरे-धीरे आपका ध्यान देश की पराधीनता को ओर भी गया | एक 
ग्रंसमाजी सन्‍्यासी श्री स्वामी सोमदेवजी सरस्वती के सम्पक से 
आपके विचार ओर भी उप्र हो गये। उनको आप गुरुवत्‌ मानते थे ।. 
कुछ दिनों परचात्‌ जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो आपने सोचा कि देश 
की स्वाधीनता के लिये इस अवसर से लाभ उठाना चाहिये। इसके 
श्चात्‌ आपने प्रेममद्ाविद्यालये का काय दूसरों को सॉपा और स्वामी 
ननन्‍्द्जी के घड़े पुत्र श्री हरिश्चन्द्रजी को साथ लेकर यूगेप चल 
दिये। १० द्सिस्बर १६१९४ को आपने बृन्दावन से प्रस्थान किया और 
बम्बई जाकर बिना पासपोर्ट के लिये ही एक जहाज़ में सवार हो गये |, 
कुछ दिन इधर-उधर घूमते हुए आप स्वीजरलेंड पहुंचे। वहाँ डी० 
एलाइ्रटर नामक द्दोटल में ठहरे हुए थे कि ला० हरदयालजी द्वारा, 
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संगठित जमनी की भारतीय समिति का निमंत्रण आपको मिला। 
युद्धकाल में स्वीज़रलेंड से जमनी जाना अत्यन्त कठिन था किन्तु आप 
' किसी प्रकार निकल गये ओर जर्मनी जाकर भारतीय क्रान्तिकारियों से 
“मित्र गये । मर 
इसके पश्चात राजा साहब ने जमनी के फ्रैसर से भेंट की। इसके 
पश्चात आपने जमनी की सरकार की ओर से भारतीय राजा-महाराजाशों 
"को कुछ पत्र भेजे, जिनमें व्रिटिश सत्ता के विरुद्ठ क्रान्ति-करने का आग्रह 
था । यह पत्र उद्‌ हिन्दी तथा जमन भाषा में छपे थे ओर सुन्दर लाल 
चमड़े के लिफ़ाफ़ों में बन्द किये गये थे। क्रेसर ने एंक पत्र अफ़गानिस्तान 
के अमीर के नाम भी लिखा, जो जमन् तथा अफ़गानी भाषा में था । 
इसके पश्चात्‌ डाक्टर आडट वान हनिग नामक एक नबयुवक जमेन 
'को राजा महेन्द्रत्रताप के सहयोगी के रूप में रह कर कारये करने के लिये * 
“नियुक्त किया गया | यह डाक्टर पहले जर्मनी की ओर से तेहरान में 
रह चुका था और अरब देशों की स्थिति से भमल्ी-भाँति परिचित था । 
इस डाक्टर को एक पत्र जमनी के चान्सलर ने अमीर अफगानिस्तान 
के नाम दिया, जिसमें लिखा हुआ था :-- 

“यह मनुष्य राजा महेन्द्रमताप को आपके पास- पहुँचाएगा | राजा 
साहब भारत की स्वाधीनता के लिये प्रयत्न शील हैं, यदि आपकी 
सरकार उनको कुछ सहायता दे सकेगी, तो में कृतज्ञ होऊंगा। राजा 

“साहब जमनी की समस्त बातें आपको बतला सकते हैं और डाक्टर 
हनिग आपको आप से बात-चीत करने का. जमन सरकार पूर्ण अधिकार 
देती है। बह जो कुछ आप से तय करेंगे, जमन सरक्वार को पूरी तरह 
न्वीकार होगा ।” 

इसके पश्चात्‌ एक “इन्डो-जमन-तुर्की मिशन” जमनी से रवाना 

“हुआ, जिसके राजा साहब भी एंक सदस्य थे। राजा साहब, कुछ- दिनों 
तक-कुस्तुनतुनिया के आस-पास रहे । यहीं पर आपको: मीलवी, वक- 

“तुल्ला ( जिनके प्रारम्भिक जीवन का परिचय पुस्तक के पूर्वाध में 
धदिया जा चुका है: ) से परिचय हुआ। यहाँ से भी मौलवी बकतुल्ला . 
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भी आपके साथी हो गये । यहाँ आपने अ्रववरपाशा से भी, इस्तम्बोल 
के शाही महल में भेंट की । अनवरपाशा ने आपके कार्य से सहानुभूति 
अकट की और कुछ तुक सैनिकों तथा अफ़सरों को आपके साथ 


* अफगानिस्तान तक भेजने का बचन दिया । 


तुर्की से आप॑ तथा सौलवी बकतुल्ला मिशन के अन्य॑ सदस्यों और 
कुछ तुक तथा जमन अक़सरों के साथ बग़दाद और फ़ारस होते हुए 
अफगानिस्तान पहुँचे। इस यात्रा में आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना 


. पड़ा । रास्ते में कई बार आप गिरफ़्तार होते-होंते बचे। एक बार तो 


ऑँग्रेज़ों ओर रूसी सरकार की सेना ने आप को दोनों तरफ से घेर 
लिया था ओर रास्ते में जितने भी जलाशय थे; उन सब पर अधिकार 


' कर लिया था, फिर भी आप किसी न किसी प्रकार निकल ही गये और 


' २ अक्टूबर सन्‌ १६१४ को काबुल पहुँच गये । 


ढीः 


काबुल में आप अमीर हवीवुल्ला जाँ के महल में ठहरे। जमंनी के 
कैंसर ओर तुर्की के सुल्तान का पत्र अमीर की भेंट किया गया कि वे 
अँग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा. करदें ओर हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
कर दें | असिद्ध यह भी है कि अमीर ने रुपया ले लिया किन्तु हिन्दु- 
स्तान प॑र आक्रमण नहीं क्रिया | कुछ भी हो, पर इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि राजा साहब का अमीर ने हार्दिक आतिथ्य सत्कार किया 
ओर यद्यपि स्वयं भारत पर चढ़ाई करने में असमर्थता प्रदर्शित की 
किन्तु भारतीय स्वाधीनता के लिये या आऑम्रेज़ों के विरुद्ध काये करने फी 
पूरी स्वाधीनता देदी । इसझै पश्चात्त्‌ मिशन के अन्य॑ सदस्य तो वापस 


» लौट गये किम्तु मौलवी वर्कतुल्ला और राजां महेन्द्रमताप काबुल में ही 


रह गये। इसी समय मोलबवी उवेदुल्ला सिनधी ओर बसके कुछ दिन 
पश्चात्‌ मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी भी कांचुल पहुँचे। राजा 
साहब ओर मौलवी वर्कतुल्ला इनसे मिले और साथ-साथ कारय करने 
कानिश्चयकिया। , .. 
अस्थाई सरकार की स्थापना. 

इसके पश्चात्‌ एक अस्थाई भारतीय.प्रजातन्त्र सरकार ( श्रोवजिनल 


श्प्य ' रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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इंडियन रिपव्लिकन-गवर्न॑ मेन्ट ) की स्थापना की गई। यह सर्व अथम 
भारत की स्वाधीत सरकार थी, जिसका अनुकरण सन्‌ १६४२-४३ में श्री 
सुभाष ने भी किया। राजा महेन्द्रअमताप को इस सरकार में प्रधान पद्‌ दिया 
जाना वलीउलाई सम्प्रदाय की प्रगति को सूचित करता है। यों तो शाह? 
अब्दुल अज्ञीज ने भी अपने समय॑ में एक फ़तवे द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
था कि धार्मिक दृष्टिकोश से हिन्दुओं का सहयोग लेना अल्ुच्त नहीं है 
किन्तु किसी हिन्दू को एक मुख्य पद देता और स्वयं उसकी मातहती 


स्वीकार करना इस बात की ओर निर्देश करता है कि उनकी मनोभावनायें 


किस प्रकार की थीं। 

अस्थाई सरकार के प्रधान श्री राजा महेन्द्रम्तताप बनाये गये | मौलवी 
बकृतुल्ला उसके प्रधान मंत्री बने और-मौलबी उबेदुल्ला य्रह सदस्य के 
रूप में नियुक्त हुए | अर्थात्‌ बलीउलाई सम्प्रदाय के वास्तविक प्रतिनिधि 
ने यंह सी आमरह किया कि उसे यदि प्रधान पद न दिया जाय, तो प्रधान 
मंत्री का पद तो मिलना ही चाहिये। उन दिनों ही लाहोंर से कुछ 
मुसलमान विद्यार्थी भी काबुल शा गये थे, उनको विभिन्न फोजी पद्‌ 
दिये गये । इन तिद्यार्थियों में से एक मोलबी जक़रुल हुंसेन साहब थे 
जो सन्‌ १६१६ में जनरल नादिरखाँ के प्रोइवेट सेक्रेटरी थे जब कि वे 
भारत की सीमा पर अपनी फ्रोजों के साथ आक्रमण कर रहे थे । | 

इस सरकार द्वारा ही वे पत्र भेजे गये, जो “रेशमी पत्रों? के नाम से 
विख्यात हैं। सबसे प्रथम पत्र तो इस सरकार के द्वारा रूस के जार को 
भेजा, जो सोने के पत्र पर खुदा छुआ था। इसके पश्चात्‌ इस अस्थाई 


सरकार को टर्की सरकार द्वारा स्वीकार कराने के लिये कुछ पत्र मौलाना 2 


महमूद-उल-हसन के नाम भेजे गये, जो इस समय मका में थे। यह पत्र 
रेशम के पीले वस्र पर बहुत सुन्दर अ्क्तंरों में लिखे हुए थे। उस समय 
पत्रों को भेजने का एक मात्र सीधा मार्ग हिन्दुस्तान द्वी होकर था| 
अत: उन पत्रों को शेख अब्दुरहीम के पास भेजा गया, जो कांग्रेस के 
प्रसिद्ध नेव आचार जें० बी० ऋपलादी के बढ़े भाई थे। वे हिन्दू से 
मुसलमान हो गये थे और अत्यन्त द्वी देशभक्त विचारों के मनुष्य थे । 
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मोलवी उ्बेदुब्ला सिन्‍धी को-तो वे गुरुवत मानते थे । उनकी यह आदेश 
दिया गया कि हज के लिये जाने वाले किसी विश्वस्त मुसलमान के द्वारा 
इन पत्रों को वें मौलाना महमूदू-उल-हसन के पास भेज दे और यदि 
कोई अन्य ऐसा व्यक्ति न मिले तो स्वयं ही दे आदें। किन्तु यह पत्र 
रास्ते में ही पकड़ लिये गये । सोभाग्य से शेख अब्दुरह्ीम को भी इसकी 
सूचना मिल गई ओर वे फ़रार हो गये । कुछ दिनों तक उत्तका पता नहीं 
लगा, किन्तु कुछ दिन पश्चात उन्हें टर्की में देखां गया | जहाँ कि सुना 
जाता है कि उनका देहान्त हो गया ।, वे जब तक जीवित रहे, भारत की 
स्वांधीनता के लिये प्रयत्न करते रहे ओर अन्त में उसके लिये शहीद 
ही गये। 
'मौलाना महमूद-उल-हसन पुनः मक्का में 

# उधर मौलाना महमूद-उल-हसन पुत्र: मक्का चले आये । अपने मदीना 
प्रवास के समय उन्होंने हदीस पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था, जिससे 
उनकी ख्यांति बहुत फेल गई थी और सेकड़ों-हज़ारों मदीना निवासी, 
जिनमें बड़े-वड़े मौलवी और वहाँ के सरकारी अधिकारी तथा रईस 
इत्यादि भी थे, मौलाना को बड़ी पूजनीय॑ दृष्टि से देखने लगे थे । किन्तु 
कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मोलाना 
के कान भरते रहे। मोलाना ने कभी इसकी किंचित्‌ भी पर्वाह नहीं की । 


जब मौलाना मदीना में थे, तव मोलाना ससूद साहब नामक एक 
सज्जन मौलाना को कुछ रुपया देने मका गये। वहाँ जाकर उन्हें जब 
मालूम हुआ कि सौलाना तो मदौीने में हैं, तो उन्होंने मदीना जाने का 
“प्रय॑त्त किया, किन्तु वे असफल रहे, क्‍योंकि उस समय युद्ध के कारण 
मदीना के रास्ते चन्द्र थे। मोलाना मसूद्र विना रुपया दिये ही वापस 
लौट आये। सरकार ने उन्हें भारत के तट पर उठरते ही गिरफ्तार कर 
लिया और बहुत तद्ढडः कियो । परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कुछ रहरय 
की बातें सरकार को वतला दीं। मौलाना मसूद साहब को इसके 
पश्चात्‌ सरकार ने मुक्त कर दिया । 


१६० रेशमी पत्रों का. षड़यन्त्र . /... 
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मका की सरकार में परिवर्तन 

मोलाना महमूद-उले-हसन के मंका आने के तत्काल पश्यातं ही सका 
के हाकिम शरीफ़ हुसैन ने तुर्की साम्राज्य से विद्रोह कर दियां और 
अँग्रेज़ों से मिल गया । मोलाना की तेज्ञ निगाहों ने मक्का में घुसते ही यह 
अनुभव कर लिया था कि निकट भविष्य में.ही इस प्रकार का कोई 
परिवर्तन होने वाला है, इसलिये उन्होंने मकके से निकलने का प्रयत्न भी 
किया किन्तु कोई सवारी इत्यादि न मिलने से थे नहीं निकल सके। 
मौलाना यह भली भाँति जानते थे” कि मक्का यदि अग्रेज़ों के हाथों में 
आ गया, तो फिर बे किसी प्रकार भी स्वतन्त्र नहीं रह सकेंगे। 


दो-चार दिन पश्चात्‌ ही मोल्राना की आशह्ा ने सत्य का रूप 
धारण कर लिया। शरीफ़ हुसेन का एक प्रतिनिधि मौलाना के पास 
पहुँचा ओर उसने बताया कि मौलाना के विरुद्ध ओँग्रेज़ों को बहुत शिका- 
यतें हैं। उस समय मौलाना हदीस पढ़ा रहे थे ओर मोलाना के कुछ 
साथी उत्तके पास ही बेठे थे। इन साथियों में एक मोलबी अज़ीजगुल 
नामक सरहद्दी पठान भी थे। उनको यह सुनकर- गुस्सा आ गया ओर 
उन्होंने कहा कि हम यहाँ किसी काफ़िर सरकार की पाबन्दी या ताबेदारी 
करने के लिये तय्यार नहीं हैं। न उसकी हमें कुंछ पर्वोद् ही है। बात 
बढ़ती हो चली जा रही थी कि मौलाना मदनी आ' गये ओर उन्होंने 
' किसी प्रकार मामले को रफ़ा-दुफ़ा कर दिया | 


इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही ओरज्गबाद के एक सज्जन ख़ान बहादुर 
मुबारक अली मक्का पहुँचे । वे प्रत्येक अबसर पर ब्रिटिश सरकार कां., 
गुणगान करते थे ओर तुर्कों की निन्‍्दां करते थे ।. उन्होंने मक्का के 
शरीफ़ हुसेन के सन्मुख अपने को ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बत-' 
लाया ओर कहा कि मक्के व मदीना के मोौलवियों की ओर से हिन्दुस्तान 
के मुसलमानों के नाम एक फ्रतवा मुझे मिलना चाहिये, जिससे खलीफ़ा 
के प्रति विद्रोह और अम्रेज़ों 'से मिलना वॉच्छनीय॑ सिद्ध होता हो 
शरीफ़ हुसैन ने तत्काल ऐसा फ़तवा मेँगंवा दिया; जिस प॑र मकक्रा-मदीना 
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के तमाम मोलवियों के हस्ताक्षर थे | किन्तु जब वह फ़तथा खान बहादुर : 
को दिया जाने लगा, तो उन्होंने कहा, “इन मोलवियों को हिन्दुस्तान में 
कोई नहीं जानता। इसलिये इस फ़तवे पर मौलाना महमूद-उल-हसन के 
हस्ताक्षर करवा दीजिये, जिससे भारतीय मुसलमानों पर अभाव 
पड़ सके । 


मोलाना के पास भी फ़तवा भेजा गया। मौलाना ने उसे देखते ही : 
कहा, यदि इसका शीषक ही है, मक्का तथा मदीना के समस्त मोलवियों 
ओर शिक्षकों फी ओर से', में न तो यहाँ का मौलवी हूँ ओर न शिक्षक 
ही हूँ, इसलिये मेरे हस्ताक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अति- 
रिक्त में इस 'क्रतवे' को अनुचित भी सममता हूँ और खलीफ़ा के भ्रति 
विद्रोह को किसी प्रकार भी वाँछनीय नहीं समझता, न अंग्रेजों से मिल 
“जाना ही जायज़ समभता हूँ, इसलिये किसी प्रकार भी इस पर हस्ताक्षर : 
नहीं करूँगा । 


. मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने फतवा लाने वाले को 
सममाया क्रि तुम केवल यही कहना कि चूं कि फ़वा मदीना ओर मक्का 
के मोलवियों की तरफ़ से दिया गया है, इसलिये मौलाना महमूदु-उल- 
हसतन इस पर हस्ताक्षर फरने की आवश्यकता नहीं समझते ओर यदि 
इस पर भी सनन्‍्तोष न हो तो फिर मौलाना ने जो अन्य एतराज़ किये 
हैं उनको भी कह देना । 


फ़तवे पर मोलाना के हस्ताक्षर न करने की चचोा समस्त मक्का में: 
व्याप्त हो गई और इससे उत्त मौलवियों में एक जान सी आगई, जो 
इस फ़तवे को उचित तो नहीं समभते थे किन्तु दवाव के कारण हस्ताक्षर 
करने के लिये तय्यार थे। मौलाना के इंकार कर देने से उन्‍हें भी बल 
मिला और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अच कुछ भी होजञाय 
हस्ताक्षर नहीं करेगे | ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति की कायरता.छिस. 
प्रकार और ज्यक्तियों को भी कायर बना देता है और एक व्यक्ति 
का ही साहस अन्य व्यक्तियों में किस प्रकार साहस उत्पन्न कर देंता 
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है ओर उन्हें सत्ये पर अड़े रहने का बल प्रदान करता है, :इसका 
यह अमाण है। 
मौलाना द्वारा फ़तवां पर हस्ताक्षर न करने से मक्का के धर्म-गुरु 
शेख-उल्ल,इस्लाम? का क्र द॒ होनों स्वाभाविक ही था, क्‍योंकि उसने ४ 
फ़तवे पर हस्ताक्षर कर दिये थे ओर मौलाना द्वारा इकार करना उसकी 
'मैतिकता ओर धार्मिक सत्ता के लिये कड़बी चुनोती थी। उंसने शरीक 
हुसेन से न जाने क्या-क्या कहा और उसका क्रोध मौलाना के प्रति 
ओर भी बड़ गया । 
इस समय मोलाना ने बहुतेरा चाहा कि किसी प्रकौर मक्का से 
'बाहर चले जायें किन्तु इसका कोई साधन न जुट सका | यह एक ऐसा 
समय था कि बड़ों-बड़ों का साहस दृट जाता है और कारयरता: कूटनीति 
'की पोशाक पंहिन कर स्वर को ही धोखा देने लगती है। मॉलाना चाहते ४ 
'तो इस बहाने से फ़तथे पर हस्ताक्षर कर सकते थे कि वाद में .इकांरें' 
कर देंगे, । किन्तु उन्होंने सोचा होगा कि यह तो वलीउलाई सम्प्रदाय 
के समस्त इतिहास पर स्याही पोत देना होगा। सरेकार निश्चित्‌ रूप 
'से उसका बहुत दुरुपयोग करती ओर पिछली तीन सदियों से अग्रेज़ों 
के विरुद्ध लड़ते रहने वाली एक संख्या का समस्त नेतिक साहस ही 
समाप्त होजातां । उसलिये मौलाना ने इंस समय न तो -अपनी भावी 
योजना का मोह किया और न अपनी बृद्धावस्था की चिन्ता की। 
उन्होंने इस समय॑ सबसे अधिक प्रधानता अपनी आत्मा की पुकार को 
दी ओर उसी के पथ प्रदर्शन में चलते रहने का निश्चय॑ किया । 
उसके दी दिन पश्चात्‌ ही शरीफ़ हुसेन को: अंग्रेजों ने जद्दों “« 
बुजवाया । इस समय जहद्दे में कर्नल विल्घन नामक एक अंग्रेज फोजी 
अधिकारी सर्वोच्च पद पर था। शरीफ़ हुसेन उसकी आज्ञा पाते ही 
जद्दा पहुँचा | शरीफ़ हुसेन जिस दिन जद्दा पहुँचा उसकी संध्या को 
ही मक्का के अधिकारियों को आज्ञा हुई कि मौलाना महमूद-उल,हसन 
को गिरफ्तार कर लिया जाय और उनके अन्य - साथियों के साथ जद्दा 
भेज दिया जाय॑ ' 


$ 
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यंद्द हुक्म मिलते ही मौलाना को भी इसकी सूचना मिल गई । 
मौलाना मदनी तथा सक्‍के के अन्य लोगों ने मिलकर यह बहुत प्रय॑त्त 
किया कि फ्रिसी प्रकार यंह गिरफ्तारी की आज्ञा वापस ले ली जाय 
“पर असफल रहे। अन्त में उन्होंने मोलाना को छिपा देने का निश्चय 
किया और इस निश्चय के अनुसार मोलाना मक्का क्रे ही एक ऐसे 
स्थान में भेज दिये गये, जहाँ कोई व्यक्ति उवकी छाया तक नहीं 
'पा सकता था । 
अब मौलाना की खोज प्रारम्भ हुईं। मक्का की पुलिस ने द्निरात 
पक कर दियो किन्तु मोलाना का पता नहीं पा सकी । सम्भवतः मोलाना 
की योजना यह थी कि कुछ दिन छिपे रहकर प्रतीक्षा करें ओर फिर 
अवसर मिलते ही किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जावें, जो अगरेज़ों या 
> उनके दोस्तों के अधिकार में न हो। वे नहीं चाहते थे कि अपने को 
फरफ्तार कराकर इस सुनहरे अवसर को यों ही छोड़ दिया जाय । 
जब मौलाना का प॑ता किसी प्रकार भी मक्का की पुलिस नहीं पा 
'सकी, तो उसने मौलाना मदनी को गिरफ्तार कर लिया | मौलाना मदनी 
से बहुतेरा पूछा गया किन्तु उन्होंने मौलाना के पता बताने से स्पष्ट इंकार 
कर दिया इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मौलाना मदनी की 
गिरफ्तारी के दो दिन परचात मोलाना अजीज्गुल और हकीम नलरन 
'हुर्सेन भी गिरफ्तार कर लिये गये | इसी समय शरीकहुसेन भी जद्दा से 
व्वापस आ गये । उन्होंने जब यह सुता कि मोलाना महमृद-उल-हखत 
आयी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि मालवी 
“अज़ीजगुल और हकीम नसरतहुसत यदि मोलाना का पता न वर्तायें, तो 
उनको गोली मारदी जाय ओर मोलाना जिस व्यक्ति के मकान में दहरे 
हुए थे, वह भी यदि पता न बताये तो उसकी बीची छीन ली जाय ओर 
'उसके सौ कोड़े लगाये जाँय । 
मौलाना अज्ञीडगुल और हकीम नसरतहुर्सेन को जब यह समाचार 
सुनाया गया तो उन्दोंने गोली खाकर मर जाना स्त्रीकार किया किन्तु 
रे० प०-१३ 
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मौलाना का पता बतानेसे इन्कार कर दिया । किन्तु मौलाना महमूद-उल- 
हसन की जब यह समाचार मिला, तो वह विहल हो गये । उन्होंने कहा 
कि में यह कदापि सहन नहीं कर सकता कि भेरे साथी तो मेरे कारण 
अपनी जान दें ओर में छिपा बठा रहूँ । मौलाना उसी समय पुलिस के 
हाथों में अपने को सोंपने के लिये तेयार हो गये। किन्तु साथियों ने 
निवेदन किया कि आप उस पोशाक में बाहर निकलिये, जिसमें कावे की 
परिक्रमा की जाती है। जिससे हम कह सके कि मोलाना का पंता अब 
तक हमें सर्चेमुच ज्ञात नहीं था, क्योंकि वे काबे की परिक्रमा में थे । 
मोलाना ने इसे स्वीकार कर लिया ओर १७ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को 
उसी पोशाक में बाहर निकले | उनके बाहर निकलते ही मक्का की पुलिस 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ओर जद्दा भेजने की तैयारी होने लगी । 
मोलाना के गिरफ्तार होने की सूचना मिलते ही समस्त सक्का में 
हलचल सच गई । उस समय दिल्ली के कुछ व्यापारी मक्का में ठहरे हुए 
थे । सोलाना की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही बे एक डेपूंटेशन के रूप में 
शरीकहुसेन के पास पहुँचे और निवेदन किया कि यदि मॉलाना और 
उनके साथियों को अपराधी समभते हैं, तो स्वयं दंड दें किन्तु अगरेज़ों 
के हाथों में न सोंपें। यह आपके लिये बड़ी निन्‍्द्ा की बाव होगी । 
'शरीफ़हुसेन ने उत्तर दिया कि अँगरेज़ों से हमारी दोस्ती अभी हाल 
ही में हुई है । इसलिए इस सम्नय उन्हें सन्तुष्ट रखना हमारा कर्तव्य है। 
मौलाना के विरुद्ध अँगरेजों को गम्भीर शिकायतें हैं ओर यदि इस समय 
हमने मौलाना को उनके हवाले नहीं किया, तो यह उचित नहीं होगा । 
वास्तव में स्थिति भी यही थी कि अंगरेज़ मोलाना की अपनी हिरासतः 
में भेज देने के लिए शरीफ़हुसेच पर भांरी दवाव डाल रहे थे। शरीक- 
हुसेन में भत्ता इतना कहाँ साहस था कि वह अ गरेज़ों की इस इच्छा 
को ठुकरा सकता। वह इस समय अंगरेजों के एक मातहत की 
भाँति था। स 
: इस गिरफ्तारी के समय मौलाना ऐसे निश्चिन्त थे, जैसे कि कोई 
चिन्ता की वात ही न हो। जब उनको जशा ले जाने के लिए समोलबी 
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अजीजगुल और हकीम नसरतहुसैन के साथ ऊँटों पर चढ़ाया गया, तो 
अपने-अपने साथियों से कहा-- 
“अलहमदोलिल्लाह बमुसीबते गिरफ़्तारम न बरभई सते” अर्थात, 
#पेश्चर को धन्यवाद है कि में मुसीबत में गिरफ्तार हूँ न कि गुनाहों में । 
मोलाना ओर उनके दोनों साथी मक्‍के से जहेे पहुँचाये गये और 
इसके पश्चात्‌ मौलाना मदनी को वहीं भेज दिया गया। मौलाना मदनी 
को मक्का की पुलिस छोड़ रही थी किन्तु मौलाना मदनी ने मक्का स्थित 
साथियों से आग्रह किया कि वें किसी प्रकार भी मोलाना महसूद-उल- 
हसन के पास ही उन्हें पहुँचा दें। मोलाना मदनी का कहना था कि यदि 
मौलाना महमूद-उल्न-हसन साहब को हिन्दुस्तान भेजा जा रहा हो, तब 
तो मुझे मुक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्‍योंकि हिन्दुस्तान में मुझसे 
»: भी अधिक गशुरु-भक्त शिष्य उन्तकी सेवा के लिये मिल सकते हैं, किन्तु 
यदि उन्हे हिन्दुस्तान से बाहर कहीं रक््खा जाय, तो में मुक्त होने की 
अपेक्षा उन्तकी सेवा के लिये उत्तके पास ही रहना अधिक उपयुक्त 
समभूँगा। इस पर मौलाना मदनी के साथियों ने शरीक़ हुर्सेन को 
सममायो कि मौलाना महमूद-उल्न-हसन ओर उन्तके अन्य साथियों 
को गिरफ़्तार करने के पश्चात्‌ मोलाना मदनी के रूप में एक इस 
व्यक्ति को भी क्‍यों मकके में रहने दिया जाय, जो कि कुछ गड़बड़ 
उत्पन्न कर सके । इसलिये उचित यही है कि इनको भी मौलाना महसूद- 
उल- हसन के पास ही भेज दिया जाय॑। शरीफ़ हुसेन की समभ में 
यह बात आगई आओऔर मोलाना मदनो को भी जद्दा भेज दिया गया। 
# मोलाना महसूद्‌-उल-हसन स्वयं अपने शिष्य के श्रति अत्यन्त चिन्तित 
 थे। मौलाना मदसी के यहाँ पहुँचने पर उत्तकी यह चिन्ता मिटी। 
मौलाना मदुनी की इस गुरु-भक्ति का अन्य व्यक्तियों पर भी बहुत 
प्रभाव पड़ा । 
२०-२४ दिन जद्दे में रहने के पश्चात्‌ मौलाना महमृद-डल-हसन 
ओर उसके तीनों साथियों को एक जहाज़ में सवार कराया गया। 
१६ ज्ञनचरी सन्‌ १६१७ को वह जहाज स्वेज्ञ में पहुँचा ओर वहां 
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पहुँचते ही लगभल २० गोरों की सशज्र गारद ने मोलाना ओर उनके 
साथियों को अपने अधिकार में ले लिया | ता० १७ जनवरी की मौलाना 
काहिरा पहुँचे ओर फ़िर वहाँ से 'जैज्ञा! ले जाये गये, जो नील नदी 
के किनारे पंर स्थिति है। नील नदी के दूसरे कितारे पर काहिरा बसा, 
हुआ है, जो मिस्र की राजधानी है और जहाँ कि अलअजहर * यूनी- 
वरसिटी मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा का एक संसार प्रसिद्ध केन्द्र है | 
जैजा? में पहले एक बन्द्रगाह था, जो 'स्याह ,कैदखाने' के नाम-से 
असिद्ध था, किन्तु बहुत दिनों से वह माल गोदास बना दिया गया था । 
सहायुद्ध प्रारम्म होते ही पुनः उसे बन्‍्दी ग्रह बना दिया गया और 
उसमें राजनेतिक बन्दी रकखे जाने लगे। मौलाना महसूद-उल-हसन 
ओर उनके तीनों साथी जिस समय॑ इस बन्दीगरृह में पहुँचाये गये, उस 
समय लगभग १४०-२०० राजनेतिक बन्दी इसमें थें। इनमें से ६-१० 
भारतीय भी थे, जो मिस्र में ही रहते थे। मौलाना के पहुँचने का 
समाचार जैसे ही बन्दियों को मिला, वैसे ही एक हलचल सी उत्पन्न हो 
ग़ई। हाजी युलाम नक्नशबन्द कावुली नामक एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
वनन्‍्दी ने मोलाना इत्यादि के लिये चाय॑ भेजकर अपना अभिवादन 
पहुँचाया । ह 
दूसरे दिन मोलाना को फ्रौजी दफ़्तर में ले जाया यया। वहाँ तीन 
अँग्रेज़ों के सनन्‍्मुख मोलाना की पेशी हुई। इन आग्रेज़ों में दो अंग्रेज 
बहुत ही साफू डर बोलते और समंमते थे। इस समय मौलाना से 
उतके बहुत ही दिलचस्प सवाल-जबाबव हुए । जिससे सिद्ध होता है कि 


डी 


देववन्द की अत्येक हलचल पर सरकार क्रिस- प्रकार अपनी दृष्टि जमाए 


हुए थी । यह प्रश्नोत्तर ज्यों के त्यों नीचे दिये जाते हैं । 


प्रश्नकर्ता -आपको शरीफ ने क्‍यों गिरफ्तार किया ? 
मोलाना--उसके मज़हर ( फ़तवा या एलान ) पर दृस्तखत न करने 


की बिना पर। 
प्र---आपने उस पर दृस्तख़त क्‍यों नहीं किये १ 
मौ०--खिलाफू शरीयत ( मुस्लिम धर्म शात्र के विरुद्ध) था। 
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प्र०--आपके, सन्‍्मुख मोलवी अब्दुलहक़ हककानी का फतवा 
हिन्दुस्तान में पेश किया गया था ? 
मो०-हाँ | 
£ प्र०--फिर आपने क्यो किया ? 
मो०--रद्‌ कर दिया (अस्वीकृत कर दिया ) | 
प्र०--आप मोलवी उवेदुल्ला को जानते हैं ? 
भी०--हाँ । 
प्र०--कहाँ है? 
मो०--उन्होंने देवबन्द में असोदराज़ ( बहुत समय ) तक मुम से 
पढ़ा है। 
प्र०--वों अब कहाँ हैं ? 
+ मौ०--मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अर्सा डेढ़ साल से ज्यादा होता 
है, हैजाज़ वरैरह में हूँ । 
प्र०--रेशमी ख़त की क्या हक़ीकत ( वास्तविकता ) है ? 
भौं०--मुमको कुछ इल्म ( ज्ञात ) नहीं । न मेंने देखा है । 
प्र०- वह लिखता है कि आप उसकी सियासी साजिश € राज- 
सेतिक पड़यन्त्र ) में वर्तानिया के ख़िलाफ़ शरीक हैं और फौजी 
कमारडर हैं । 
मो०--वह अगर लिखता है, तो अपने लिखने का वह ,खुद ज़िम्मे- 
दार होगा। भला में ओर फ़ोजी कमानदारी ? मेरी जिश्मी हालत 
( शारीरिक स्थिति ) का मुलादिजा फरमाइये ओर उम्र का अन्दांज्ञ 
कीजिये । मैंने तमाम उदम्र मदर की सुदरिती में गुजारी है। मुझको 
फ़नून हर्विया ( युद्ध फला ) और फ्रीज फी कमान से क्‍या मुनासबत 
( संगति ) ? 
प्र०-- उसने देववन्द्‌ में 'जमय्यत अन्सार' क्‍यों कायम की थी ? 
मो० - महज्ञ मर्द्स के मफ़ाद ( लाभ ) के लिये । 
प्र०--फिर क्‍यों अलहृदा क्रिया गया ? 
मो०-आपस के इड्तिलाक ( मतभेद ) की वजह से । 
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प्र:--क््या उसका मक़्सद ( उद्देश्यै ) इस जमय्यत से कोई सयासी 
अम्र ( राजनेतिक काय ) न था ? 
नहीं । 


प्र०--ग्रालिवनासे? की क्‍या हक्नीऊत ( वास्तविरूता ) है ? 3 


समो०-ग्रालिवनाम्ा कैसा ? 

प्र०--गालिवपाशा गवनर हेजाज़ का खत, जिसको मुहम्मद मियाँ 
लेकर हेजाज़ से गया है ओर आपने ग्रालिबपाशा से उसे हासिल किया । 

गरी>--मोलवी सुहम्पद मियाँ को सें जानता हूँ। वह सेरा रफ़ीके 
सफ़र ( सहयात्री ) था। मदीने से मुकसे जुदा हुआ। वहाँ से लोटने के 
वाद उसको जद्दा और मसक्‍के में तक़रीबन एक माह ठहरना पढ़ा था। 
शालिचपाशा- का ख़त कहाँ है ? जिसको आप मेरी तरक़ मंसूव 


( आरोपित ) करते हैं। < 


प्र---मुहस्मद्‌ मियाँ के पास है। 

मौ०--मोलबी मुहम्मद मियाँ कहाँ हैं ? 

प्र«--वह भागकर ह॒दूद अफ़गानिस्तान ( अक्गान सीमा ) में 
चला गया | 

मो०--फिर आपको खत का पता कैसे चला ? 

प्र>-लोगों ने देखा । 

मोौ०--आप ही फर्मायें कि ग़ालिबपाशा, गवर्नर हेजाज़ और में 
एक मासूली आदमी । मेरा वहाँ तक कहाँ गुजर हो सकता है ? फिर मैं 
मावाक्तिफ (अपरिचित) शब्स | न जवान तुर्की जानूँ, न पहले से तुर्की 
हुक्कास से कोई रप्त-जच्त । हज से चन्द्‌ दिन पहले मक्‍के मुअज्जिमा 
पहुँचा, अपने उमूर दीनिया (धार्मिक ऋृत्य ) में मशगूल ही गया। 
गालिवपाशा अगरचे हेजाज़ का गवनर था, मगर तायफ़? में रहता 
था। मेरी चहाँ तक रसाई न हज से पहले हो सकती थी और न हज के 
चाद | यह विल्कुल ग़ेर माकूल वात है| किसी ने यों ही उड़ाई है। 

प्र---आपने अनवरपाशा और जमालपाशा से मुलाक़ाव-की | 

मोौ०--वेशक | 


| 
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प्र:--क्यीं कर ? 

मोौ०--जब वह मदीने में एक दिन के लिये आये थे, तो सुबह के 
वक़्त उन्होंने मसिजदे नव्वी में उल्मा का मजमा ( एकत्रित ) क्लिया । 
मुझको भी हुसेन अहमद और वहाँ के मुफ्ती मजमये-आस में ले यये 
ओर इख्तिताम मजमा ( समाप्त होने पर ) उन्होंने दोनों वज़ीरों से 
मुसाफ़ा ( हाथ मिलाना ) करार दिया। 

प्र०--आपने उस मजमसे में कोइ तकरीर की ? 

मो०--नहीं । 

प्र०--कक्‍यों ? 

मौ०--मस्लहत नहीं समभी | 

प्र०--मोलवी खलील अहम्द साहव ने तकरीर की ? 

मो०-नहीं | 

प्र०--हुसेन अहमद ने की ? 

मो०--हाँ । 

प्र०--फिर कुछ अनवरपाशा ने आपको दिया ९ 

मो८--हाँ, इतना सालूम हुआ था कि हुसेन अहमद फे सकान पर 
एक शख्श पाँच-पाँच पोंड लेकर अनवरपाशा की तरफ़ से आये थे। 

प्र०--फिर आपने क्‍या किया ? 

मो०--हुसेन अहमद को दे दिया था। 

प्र०--इन कारज़ात में लिखा है कि आप सुल्तान टर्की, ईरान आर 
अफ़गानिस्तान में इत्तिहाद ( एकता ) कराना चाहते हैं और छिर एक 

त॑ माई ( सामूहिक ) हमला हिन्दुस्तान पर करा कर कर हिन्दुस्तान में 

अपनी हुकूमत कायम कराना चाहते हैं. ओर श्रेंग्रेज्ों को हिन्दुस्तान से 
निकालना चाहते हैं । 

मो०--में ताज्जुब करता हूँ, आपको भी हुकूमत करते इतने दिन 
शुजर चुके हैं। क्यो आप गुमान कर सकते है कि मेरे जैसे गुमनाम 
शख्श की आवाज़ बादशाहों तक पहुँच सकती हे ? आर फिए क्‍या 
साल हा साल तक की उनकी अदालते' मेरा जैसा शख्श ज्ञायल (दूर) 


छ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 


कर सकता है, ओर फिर अगर ज्ायल भी हो जावे, तो क्या उनमें ऐसीः 
झकूबत है कि वह अपनी मुल्क की जरूरतों से ज्ञायेद समझ कर हिंदुस्तान 
क्के ( सीसा ) पर फ़ोजे' पहुँचादें ओर अगर पहुँचा भी दे तो ' 
आया उनमें आपसे ताकत जंग की होगी ? 
प्र०--फ़र्माते तो आप सच हैं। मगर इस कारज़ात में ऐसा ही 
लिखा है। 
सों०--इससे आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें की बाते' किए 
र पाए एतवार ( विश्वस्वता ) रख सकती हैं । 
०--शरीफ़ की निस््रत आपका क्‍या ख्यांत्न है ? 
मो०--वह वासी है। है 
प्र०--हाफिज अहमद साहब को आप जानते हैं ? 
भो०--खूब ! वह मेरे उस्तादज़ादे ( गुरु भाई ) हैं और बहुत सच्चे 
ओर मुखलिस दोस्त ( परम मित्र ) हैं। मेरी तमाम उम्र उनके साथ 
जुरूरी 
इन प्रश्नोत्तरों के पढ़ुंने से जहाँ एक अभाव यह पड़ता है कि 
सरकार को समस्त वातों की सूचना चथा समय मिलती रही थी, वहाँ 
हू भी असाव पड़दा हैं कि मौलाना सहसूद-उल-हसन धार्मिक शिक्षा 
देने वाले निरे भोलवी ही नहीं थे, बल्कि वे एक पत्युत्पन्न बुद्धि के 
व्यक्ति थे । इसी लिये इस जिरह में उन्होंने ऐसी बातों से स्पष्ट इंकार 
कर दिया, जिनसे सरकार उन वातों को भी जानने का अयंत्व करती 
जो असी तक उन्‍हें ज्ञात नहीं थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसी 
बातों को भी जानने का श्रय॑त्त किया, जिनकों जानने के लिये वे 
आत्यन्व आतुर थे | मोलादा मुहम्मद मियाँ इत्यादि के सम्बन्ध सें कुछ 
बताने की अपे्षा उन्होंने कुछ सूचनाए' ही आप्त करलीं | 
मौलाना ने यह उत्तर कुंछ ऐसे ढंग से दिया, जो उत्र अग्रेन्नों के 
लिये त्रिल्कुल नई बात थी। इसलिये मोलाना के अन्य साथियों से 
उन्होंने यह शिकायत भी की कि शायद मोलाना की अभी किसी हाकिम 
से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ ।. * 


०० 
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सोलाना का बयान लेने के परचांत्‌ उन्हें वापस कर दिया जाय 
किन्तु वे अपने साथियों के बीच न पहुँचा कर अन्द्र जेल में भेज दिये 
गये ओर एक छोटी सी कोठरी में बन्द कर दिये गये । उसी कोठरी में 
» फेचल एक चारपाई और एक बाल्टी रखी हुई थी। यंह वाल्टी शोच 
इत्यारि के लिये थी । 
इसके पश्चात्‌ मोलाना के अन्य साथियों को भी इसी प्रकार 
एक-एक करके घुलाया गया । मौ० अज़ीजगुल से, जो आज़ाद कबीलों- 
के ही थे, लम्बी जिरह की गई, जिसमें सब्यद अहमद शसाद, 
( जो शाह अब्दुल अजीज के शिष्य थें ओर सन्‌ १५३१ में सिखों के 
विरुद्ध लड़ते हुए मारे गये ) के अनुयायियों में, और अफगान सीमा 
इत्यादि के बारे में पूछा गया, मोलवी अजीज गुल ने इन तमाम बातों 
» का उत्तर अपनी स्वाभाविक अक्खड़ता के साथ दिया। वे पश्तो भाषी 
थे अतः उनकी उदू' एक खास क्रिस्म की होजाती थी । 
इन समस्त साथियों को भी प्रथक-प्रथक्‌ कोठरियों में बन्द कर 
दिया गया । किसी को एक दूसरे के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी। 
सभी को यह निश्चिति विश्वास हो गया था कि हम में से हर एक- 
फाँसी पर लटका दिया जावेगा। मौलवी अजीज गुल तो प्रायः अपनी 
ग्दत को दवा-द्वा कर उसका अभ्यास भी करते रहते थे जिससे 
उन्हें अधिक कष्ट न हो । सबसे चड़ी चिन्ता यह्‌ थी कि कहीं किसी ने 
ऐसा बयान तो नहीं दे दिया, जो एक दूसरे के विपरीत हो। इसके 
अतिरिक्त कोठरी इतनी छोटी थी कि उप्तमें भी कम परेशानी नहीं थी । 
, बह दिन भर मलमूत्र को छुगोन्धि से भरी रहती थी। न उसमें दिन मालूम 
: होता था, न रात । किवाड़ों पर तख्ते जड़े हुए थे, केवल पीछे की दीवाल 
में बहुत ऊपर जाकर एक छोट। सा सूराख था, जिसमें धु धली-घुंधर्ली 
रोशनी झाती रहती थी । 
लगभग सात दिन पश्चात्‌ पहिली बार सब एक दूसरे से मिले, 
जब उनको हवाखोरी के लिये एक ही स्थान पर एकत्रित किया गया। 
सबसे पहले तो प्रत्येक ने एक दूसरे से यह पूछा कि उस अदालत 
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में क्या बयान दिया है । मालूम हुआ कि सभी के बयान एक से ही हुए 

। इस समय सोलाना सब से अ्रधिक दुखी प्रतीत होते थे: उन्होंने 
इन सात दिलों में अन्न का एक कण भी खससुंह में नहीं डाला था।. न 
चारपाई पर ही लेटे थे । वैठे-बैठे ही कभी नींद आगई, तो दो चार मिनट 
की भपकी ले ली | सब से बड़ा सदमा तो उन्हें यह था. कवि इतनी 
सावधानी से तय्यार की गई योजना इस प्रकार श्रंसफल हो गई । दूसरी 
बात उनके हृदय को यह खाये जा रही थी क्रि उनके कारण, उनके यंह 
सवयुवक साथी भी फाँसी पर चढ़ा दिये जावेंगे। साथियों ने मोलाना 
से वहुतेरा कहा कि आपकी ओर देश की सेवा में प्राण देना हमारे 
लिये सब से वड़ा सोभाग्य है, पर मोलाना को तसलल्‍्ली ने हुईं । वास्तव 
में वे जब से इन आन्दोलनों में भाग लेने लगे थे. तभी से अपने वारत- 
विक-परिवार और आत्मीयों के प्रति समस्त मोह छोड़ दिया था, किन्तु , 
उनका वह मोह अपने साथियों में केन्द्रित: हो गया था। अत्यन्त ही 
भावुक तो थे ही । इसलिये ऐसे समय में इस प्रकार की भावनाओं 
का उभरता उनके लिये स्वाभाविक ही था। 

बयान लेने के लगभग १ मास पश्चात्‌ १५ फ़रबरी सन्‌ १७ को 

इन सब को पुनः दफ्तर में बुलाया गया ओर कहा गया कि कल आप 
सब लोगों को यहाँ से कहीं बाहर भेजा जावेगा। अतः अपनी तय्यारी 
कर लें | दूसरे दिन इन लोगों को माल्टा के लिये भेजा गया जहाँ कि 
चहुत ही खतरनाक क्रेदी रक्खे जाते थे । यह.लोग कुछ टर्की ,सिपाहियों 
ओर अफ़सरों के साथ एक जहाज़ में चले, जिस पर -बड़े-बढ़े अक्षरों में 
लिखा था, “इस जहाज़ में केवल रोगी और घायेल सिपाही हैं, 
लड़ाई का सामान नहीं है ।” वात यह थी कि उन दिनों जमंनी की सब 
मेरीनें बड़ा उत्पात मचा रही थीं। 'अतः भ्य था कि वे कहीं इस- जहाज 
पर भी आक्रमण न कर देँं। एक फौजी जहाज़ भी इनके: जहाज 
के साथ-साथ रक्षक के रूप में चल रहा ,था। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक को जीवन-रक्षक पेटियाँ भी दे दी ग़ई थीं ओर यंदि -कोई 
खतरा हो, तो कोन व्यक्ति किस नम्बर की नाव पर सवार होगा, यह 
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भी बता दिया गया था। अनेक बार. समय-समय पर इसका रिहर्सल 
पर (्‌ 
भी होता रहता था | तात्पय यह कि प्रत्येक समय मृत्यु की छाया ऊपर 
से डराती रहती थी। 


* मोलाना अपने साथियों सहित जहाज़ के जिस कमरे में थे, उसी 
में लगभग पचास टर्की सिपाही भी चल रहे थे | उनको जब मोलाना का 
परिचय मिलां, तो बहुत ही शिष्ट व्यवहार इन सब के प्रति करने लगे । 
पर साथ हो उन्होंने कहा कियों आपके सन्मुख कोई उहंडता करना 
अशिष्टता है, किन्तु कठिनाई यह है कि कुछ बागी टर्की अक्सर, टर्की 
के युद्ध-बन्दियों में से टर्की के विरुद्ध ही लड़ने को एक सेना संगठित कर 
रहे हैं। येदि हम लोग इस समय शान्ति पूरक रहेंगे तो इससे यह अचु- 
समान लगाया जावेगा कि हम लोग अपने इस जीवन से दुखी हैं. ओर 

* मुक्ति चाहते हैं ओर फिर कल से ही हमें बागी तु्कों के साथ मिल जाने 
के लिये विवश करने लगेंगे । इसलिये हम अपने को स्देव प्रसन्न ओर 
अलमस्त प्रदर्शित करते रहते हैं। श्रतः हमारा कोई ऐसा वैसा व्यवहार 
देखें तो आप हमें क्षमा कर दें । मौलाना ने कहा कि आप लोग इसकी 
चिन्ता न करें और मेरी तरफ़ से बिल्कुल ही ख्याल न रकखें। में 
आपकी स्थिति भली प्रकार समभता हूँ। 


इसके पश्चात्‌ उन टर्की सिपाहियों ने जहाज्ञ में उपद्रव मचाना 
आरम्भ किया। वे कभी तो सब एक साथ मिलकर गाते थे, कभी झापस 
में कुश्ती लड़ते थे ओर कभी-कभी जोरों से चिल्लाते धे। उनके ऑप्रेज् 
पहरेदार इस पर आश्चर्य प्रकट करते थे। किन्तु मौलाना ओर उनके 
साथ्यों को इससे बड़ा मनोरंजन होता था। मृत्यु की छाया में भी 
प्रकार इन लोगों को कई मास पश्चात्‌ एक ऐसा अवसर मिला था, 
जिसमें कुछ मनोरंजन की सामिग्री थी । 


२१ फ़रवरी सन्‌ १७ फो यह लोग माल्टा पहुँचे । जद्यज्ञ तो बहुत 
सबेरे ही पहुँच गया, किन्तु इन लोगों को संध्या फे चार बजे उनारा 
गया। जब यद लोग उतरे तो देखा क्ि रास्ते में सकड़ों आदमी रआोर 
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बच्चे जमा हैं ओर इन लोगों को देखकर तालियाँ पीटते तथा डन्तकी 

बन्दी अवस्था पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। केवल इसी कारण 
इन लोगों को इस समय उतारा गया था, जिसके नगरवासियों को यह 
दृश्य देखने का अवसर मिल सके । मोलाना को तो एक अग्रेज़ अफ्रेसर :. 
इक्के में ले गया किन्तु उनके अन्य साथियों को पेद्ल जाना पड़ा और 
वे साल्टा निवासी इसाई भीड़ के उपहासों को सहते हुए कई घण्टे 
पश्चात जेज्न तक पहुँच सके 

माल्टा में इन सब को मोगेर कैम्प के ख्लेंमों में रक्खा गया। इनकी 
स्थिति युद्ध-बंदियों की भाँति थी, फिर भी इनके साथ बैसा व्यवहार 
नहीं होता था । अधिकतर वस्तुएं अपने पास से ही मंगवानी पड़ती थीं । 
यह अच्छी चाव थी कि भारतवर्ष से लाया हुआ रुपया इनके पास था । 
अन्यथा यह लोग बड़े संकट में पड़ जाते। इन्होंने इसके लिये अनेक 
बार शिकायतें कीं, किन्तु. उतका कोई परिणाम नहीं निकला। इस 
प्रकार इन्हें लगभग १४०० रुपया अपने पास से व्यय करना पड़ा। 
यथपि अन्य बन्दियों का समस्त व्यय सरकार स्वयं ही उठाती थी। 
बहुत दिन पश्चात्‌ यू० पी० के तत्कालीन गत्रनेर सर मेस्टन के 

सेक्र ट्री मि० बन माल्टा पहुँचे ओर मॉलाना से मुलाक़ात की। उन्होंने 
मोलाना से पूछा कि हिन्दुस्तान दारुलहरब' है या 'दारुल इस्लाम! 
मोलाना ने स्थिति के अनुसार एक गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि कुछ 
विद्वान्‌ 'दारुल इस्लाम” बताते हैं ऑर कुछ 'दारुल हरब” | मि० बने ने 

पूछा कि यंह केसे हो सकता है? मौलाना ने उत्तर दिया कि यदि 
किसी देश में अमुस्लिम शासनकर्ता इतने शक्तिशाली हों. कि वे किसी 
भी समय मुसलमानों को.उनके धार्मिक कृत्य करने से रोक सकें, तो वह 
देंश 'दारुल हरत्र! हो जाता है ओर वहीं रहने वाले प्रत्येक मुसलमान 
का कर्तव्य हो जाता. है कि या तो शासकों के विरुद्ध युद्ध करे या वह 
देश ही छोड़ दे । कुछ विद्वानों की राय में. भारत की अंग्रेज सरकार - 
को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, इसलिये वह भारत को “'दारुल-हैरत' कहते 
हैं। कुछ लोग यद्‌ तक करते हैं कि अंगरेज्ञ सरकार ने अभी तक कभी 
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किसी धार्मिक कार्य में बाधा नहीं दी, इसलिये भारत “दारुल हरव! 
होकर दारुल-इस्लाम ही है। | 

“आपकी इस सम्बन्ध में क्या सम्मति है १” प्ति० बने ने इस वार 
श्ीधा प्रश्न करते हुए कहा, किन्तु मौलाना ने फिर भी स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया और यह कहकर कि ऐसे प्रश्नों पर बहुधा मतभेद हो जाता है, 
इस प्रश्न को टाल दिया । 


मि० बने के बहनोई फ़तहपुर जिले के कलक्टर थे और मौलाना 
के साथी हक़ीम नसरुलहुसेन साहब भी फ़तहपुर के एक अच्छे जर्मीदार 
थे। उन्होंने अपने बयान में जब यंह परिचय दिया, तो मि० बने ने 
उन्तको मुक्त करा देने का बचन दिया, ढिन्‍्तु हकीम नसरुलहुसेन ने 
अकेले छूटना स्वीकार नहीं किया । मि० बने ने बहुत आग्रह क्रिया ओर 
जब मौलाना फो यह ज्ञात हुआ, तत्र उन्होंने तथा उनके अन्य साथियों 
ले उच पर यह जोर डाला कि मि० बने द्वारा वे अपनी रिहाइ करा लें । 
मोलाना ने उनसे यहाँ तक भी कहा कि आप हिन्दुस्तान जाकर हमारी 
रिहाई का प्रयत्व तो कर ही सकते हैं, इसलिए हमारे हित की दृष्टि से 
ही आंप यह रियायत स्वीकार कर लें। किन्तु हकीम नसझलहुसंन 
समोलाना का छोड़कर जाने के लिये किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए । 
उन्होंने मि० बने से कहा कि यदि में अकेला ही हिन्दुस्तान चला गया 
तो वहाँ के मुसलमान यह सममेंगे कि मौलाना को फेसाकर चला आया 
हैँ। यह मेरी ज़िन्दगी पर एक काला धच्चा रहेगा, इसलिये अगर 
आपको छोड़तवा है, तो सभी को छोड़िये, अन्यथा अफ्रेला में जाने फो 
संय्यार नहीं हूँ । 

मि० बन ने मौलाना इत्यादि को छोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट 
की, ओर इस प्रकार हकीम नसरुलहुर्सेत साहव ने उत्त कप्रों आर 
पीड़ाओं के वन्धनों में रहना स्पेच्छा से स्वीकार क्रिया । इससे एक ओर 
जहाँ मौलाना के प्रभाव ओर साथियों के हृदय में उनके प्रति आदर 
सम्मान तथा श्रद्धा का परिचय मिलता है, वहीं दूसरी शोर यह भी 
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निष्कष 'निर्कर्तता है कि ऐसे जाँ निसार साथियों के सहारे मौलाना क्‍या 
कुछ नहीं कर सकते थे ? 

छ दिन पश्चात्‌ मि० बने इद्गलेंड चले गये। इसके पश्चात 
इद्धलड से उन्होंने अनेक पत्नों का एक पुलिन्दा भेजा, जिसमें मोलाना> 
महमूदउल हसन के नाम भांरतवष के अनेक प्रमुखतम मौलवियों के पत्र 
थे। इन मोलबियों ने मौलाना को लिखा था कि मि० बने आपके सन्मुख 
जो शर्तें' रक्खें, उन्हें आप अस्वीकृत न करे ओर उन्तको अवश्य स्वीकार 
करलें, जिससे हम आपको अपने बीच पा सके । 

इन पत्रों से ही यह भी ज्ञांत हुआ क्रि हिन्दुस्तान के सुप्रसिद्ध 
मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि संडल मौलाना की रिहाई के 
सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्‍्त के गवनेर से मिला था और उसी से फलस्वरूप 
मि० बने भी आये थे। यह निश्चित था कि यदि प्ि० बने प्रश्नों के« 
उत्तर में मौलाना हिन्दुस्तान को 'दारुल-इस्लाम' क़रार दे देते तो मौलाना 
के सन्‍्मुख उनकी रिहाई की शर्तें भी रक्खी जाती। किन्तु मि० बने ने 
जब मौलाना का गोलमोल उत्तर सुना, तो वे समझ गये कि इन तिलों. 
से तेल निकलना असम्भव है । अतः उन्होंने रिहाई इत्यादि के सम्बन्ध में 
भी आगे बात नहीं चलाई, और न उन मौलवियों के पत्र ही दिथे, जिन्हें . 
वे अपने साथ लाये थे, किन्तु ल्न्दन पहुँच कर उन्होंने उन पत्रों को 
भेज दिया । 

इसके कुछ दिन पश्चात्‌ हकीम नसरत हुर्सेन अकस्मात बीमार पढ़ 
गये । कुछ दिनों तक वो कैम्प में ही उनका इलाज होता रहा, किन्तु 
इसके पश्चात जब बीमारी अ्रधिक बढ़ गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया 
गयो। मौलाना के साथियों ने कैम्प के अधिकारियों से यह आग्रह किया 
कि हकीम साहब की परिचर्या के लिये उनमें से भी किसी एक को उनके 
साथ अस्पताल में रहने की आज्ञा दी जाय, किन्तु कैम्प के अधिकारियों 
ने ग्रह न्‍्यायोचित माँग भी अस्वीकार करदी | इसके पश्चात्‌ मौलाना 
की ओर से जब बहुत लिखा-पंढ़ी की गई तो केवल भश्रत्येक तीसरे दिन 
उन्हें अस्पंताल जाकर देख सकने की आज्ञा मिली। मोलाना महमूद- 
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उल-हसन कः अपने साथियों के श्रति कैसा मोह था? इसकी इल्लेंस ऊपर 
. किया जा चुका है | इसलिये उनकी बीमारी में जब वे उनकी साधारण 
रूप से खोज-ख़बर न पाने के लिये भी विवश करा दिये गये, तो इससे 

»उनके मानसिक कष्ट का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त अभी कुछ दिन ही पू् हकीम नसरत हुसेन साहब ने जान- 
बूफकर अपनी रिहाई को ठुकरा दिया था ओर वर्षों से बिछुड़े हुए 
अप॑ने परिवार के बीच रहने की अपेक्ता, जेल की सख्तियों के मध्य 
मोलाना के चरणों में ही रहना अधिक श्रेयस्कर सममा था। इस घटना 
ने स्वभावत:ः मोलाना के हृदय में हकीम साहब के प्रति एक विशेष क्षमता 
उत्पन्न करदी थी | मोलाना उनके जेल में रहने का कारण केवल अपने को 
ही सममते थे। फलत: हकीम साहव की बीमारी से वे बहुत चिन्तित 

*रहने लगे, किन्तु हकीम साहब के माथे पर कभी किसी ने एक शिकन 
भी नहीं देखी उन्हें अत्यन्त शारीरिक केष्ट था पर नमाज़ उसी पाबन्दी 
से पढ़ते थे । ड्ाक्टरों ने जब कुछ ऐसी दवायें देना चाद्या, जिसमें शराब 
थी, तो उन्होंने उनके लेने से इक्लार कर दिया। प्रत्येक तीसरे दिन जद 
मोलाना तथा अन्य साथी उन्हें देखने जाते थे, तब वे अपने को अधिक 
से अधिक प्रसन्न दिखाने की चेष्टा करते थे। अपने आत्मीयों के सम्बन्ध 
में, जिनसे बिछुड़े हुए वर्षों हो चुके थे, कभी एक शब्द भी उन्होंने नहीं 
कहा। दिन-रात शरीर में होती रहने वाली पीढ़ा को भी वे छिपाने का 
ही यत्न करते थे, क्‍योंकि वह जानते थे कि इससे उनके साथियों को 
कष्ट होगा । 

४. जब उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई, तो एक बार किर यह विनय की 
गई कि साथियों में किसी को उनके पास रहने की श्राक्षा दी जाय ; 
किन्तु पाषाण हृदयों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अन्त में शक. 
दिन जब मौलाना और उनके साथी उन्हें देखने के लिये अत्पताल 
पहुँचे, तो उन्हें यह संक्षिप्त सी सूचना दे दी गई कि जिस रोगी फो के 
देखने आये हैं वह समाप्त हो चुका है। साथियों के लिये चढ़ समाचार 
एक बसञ्चाघात के समान है । 
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जिन लोगों को बन्दी-जीवन व्यतीत करने का अवसर-मिला है, वे 
भल्री भाँति जानते होंगे कि जेल में प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अचस्था 
कैसी आदर हो जाती है। अपनी फोठरी में रहने वाले पत्तियों और 
भद्दे कीड़े-मकोड़ों तक से बन्दी को ऐसा स्नेह हो जाता है कि उसे उनके» 
बिछुड़ने से असीम दुःख होता है। फिर अपने एक सच्चे और वफादार 
साथी की मत्यु का जो आघात मौलाना ओर अन्य साथियों को लगा 
होगा, उसकी तो उपसा भी नहीं दी जा सकती । 
हकीम नसरत हुसेन साहब ने भी सम्भवतः अपने अन्तिम क्षणों में 
'एक बार अपनी बुकती हुई पुतलियों को चारों ओर घुमा कर मौलाना 
महसूद-उल्त-हसन को अपने पास देखने का यत्न किया होगा। उनकी 
एक सात्र हसरत यंही होगी कि मौलाना का पुनीत हाथ इस समय उनके 
'पास हो । सम्भव है, इसके लिये अपनी लड़खड़ाती जवान में उन्होंने « 
वहाँ उपस्थित परिचारकों से कुछ कहा भी हो । पर किसने उनकी वात 
सममी होगी और यदि समझी भी होगी तो किसने उस पर ध्यान 
'दिया होगा । 
मौलाना को बताया गया कि हकीम साहब की झत्यु चूँकि निमोनिया 
'से हुई है और निमोनिया छूत की बीमारी है, श्रतः वे उनकी लाश को 
हाथ न लगावे' और केवल दूर से दी देखकर नमाज अदा करदें। 
यह हृदय के घाव पर नमक छिड़कने के समान थां, किन्तु बन्दी की 
'क्यो इच्छा और क्‍या सावचायें ? मोलाना को पदले तो वहुत क्रोध 
आया ओर उन्होंने कह दिया कवि फिर हमारे जाने की वहाँ आवश्यकता 
ही क्‍या है ?जैसा आप लोग ठीक समझें, बैसा करलें। किन्तु अन्त« 
में यह आज्ञा मिल गई कि मोलाना उनत्तको कफ़न पहना समझते हैं। 
'तुरन्त ही कैम्प में वापस आकर सौलाना ने पचास साठ अन्दियों को 
'एकत्रित किया ओर उनको लेकर कब्रिस्तान पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपने 
'काँपते हाथों से हकीम साहब को नहत्लाया और कफ़न पहिनांया, इसके 
बाद उनको दफन कर दिया गया | आज न जाने उनकी कह्र है, या 
.. “पिछली बम वारियों ने धूल में मिला दी। हकीम तसरत इुसेन भारत 
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के लिये शहीद होगये, किन्तु मरते समय अपने देश की थोड़ी सी जगह 
भी न पा सके, जहाँ उनकी कम्न बन जाती । 


हकीम साहव की मृत्यु से मौलाना के हृदय पंर ऐसा घाव लगा, 
जो कभी पुर न सका | त्रिटिश तत्ता के विरुद्ध उनके हृदय में ओर 
भी घृणा बढ़ गई। थे स्वयं भी यह अनुभव करते थे कि अंग्रेजों के 
प्रति उनकी नफ़रत ओवचित्य की सीमा को पार कर गई है। यही कारण 
है कि भारत आने पर एक बार उन्होंने अपने समस्त साथियों को 
उक्रत्रित करके यह पूछा था कि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध उनके हृदय॑ में 
जो भावनाएँ है, उनका कारण केवल उतको यह व्यक्तिगत अरुचि हो तो 
नहीं है, या वास्तव में ब्रिटिश सत्ता भारत के लिये हानिकारक है ओर 
उसका विरोध किया ही जाना चाहिये | यह घटना इस बाद को भी 
* श्रकट करती है कि वे निरन्तर आत्म निरीक्षण करते रहते थे और इस 
बात का ख्याल रखते थे कि उनकी व्यक्तिगत भावनाऐ' सावजनिक 
हितों पर अनुचित प्रभाव न डालें । 


युद्ध समाप्त होने पर माल्टा के वन्दी छूटने प्रारम्भ हुए, किन्तु 
मौलाना के सस्वन्ध सें विचार तक नहीं क्रिया गया। जब लगभग 
सभी बन्दी छूट गये, तव एक दिन मौलाना को यह सूचना मिली कि 
आपको हिन्दुस्तान भेजा जावेगा । अतः यात्रा की तब्यारी आरम्म करें 
मौलाना को तथ्यारी केवल यह करनी थी कि अ्रपन्नी रसद फो इधर 
उधर बाँट दिया ओर जो थोड़ा बहुत सामान, चस्त्र इत्यादि लाने 
लायक़ था, उसे सलीक़े के साथ वाँध लिया। 

१२ साचे सन्‌ १६२० को मौलाना ओर उनके साथी फिर जहाज्ञ 
चर चढ़ाये गये । साथ में अब भी सशब्र गोरों की एक गारद चल रही 
थी । तीव दिन पश्चात जहाज्ञन अत्कन्दरिया पहुँचा। बहाँ कह मील 
तक सबको पेंदल ले जाया गया ओर अपराधी सिपादियों की पेरकों 
में चन्द्र कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ २ अग्नेल फो सेंदीवरस से रप्रेंड 
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की रवाना हुए और फिर २२ मई सन्‌ १६२० को स्वेज़ से चलकरे 
बम्बई पहुँचे । 
लगभग चार वर्ष पश्चात मोलाना अपनी माठ्भूमि की गोद में 
आए। जहाज़ ठहरते ही एक अंग्रेज सी० आई० डी० अफ़सर और , 
कुछ मुस्लिम अधिकारी मौलाना से मिल्ले ओर उन्होंने केवल यह कहा 
कि यथपि अब आप बिल्कुल मुक्त हैं, फिर भी मौलवी रहीम 
बख्श साहब से मिलने के पश्चात्‌ ही जहाज़ से उतरे' | कुछ देर परचात्‌ 
मोलवी रहीम बख्श साहब भी तशरीफ़ लाये । उन्होंने बड़ी मीठी-छुपड़ी 
बातें कीं। मोलाना को जो कष्ट सहने पड़े थे, उन्तके प्रति सजल नयनों 
ओर रु थे हुए गले से सहानुभूति प्रकट की और अन्त में वह असली 
बात कही जिसके लिये वे भेजे गये थे। उन्होंने मोलाना से कहा कि वे 
राजनीति से दूर ही रहें। बम्बई से सीधे देवबन्द चले जायें और आगे « 
कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे सरकार को संन्देह करने का अवसर 
मिले। बम्बई में खिलाकफ़त कमेटी के जाल में न आबें और न॑ उनका 
कोई स्वागत-सम्मान ही स्वीकार करे, जिससे व्यर्थ में सरकार उनसे 
नाराज हो ओर उन्हें पुनः क्रिसी सड्भूट में फेंसना पड़े । ह 
मीलाना ने मोलवी रहीम बख्ंश साहब की उनके इंस पंरोमश के 
लिये धन्यवाद देकर बिदां कर दियां। इसके पश्चात्‌ वे खिलांफ़्त कमेटी 
के दफ़्तर में ही ठहरे ओर वहाँ मिलने वाले मानपत्न के उत्तर में भारत 
की स्वाधीनता के प्रति अपनी हार्दिक निष्ठा भी प्रकट की | इसके परचाते 
थरेप॑हले दिल्ली पहुँचे ओर अपने पुराने मुरीद डा० अन्सारी साहब के 
यहाँ ठहरे, जो इस समय तक भारत के सावजनिंक जीवन में बहुत. 
प्रसिद्धि हो चुके थे। इसके पश्चात वे देवबन्द पहुँचे-और वहीं.बेठे-बैंठे 
भारतीय मुसलमानों में क्रान्ति का श्रचार करते रहे। 
इन चार वर्षों में मोलाना का स्वास्थ्य ग्रिर गया था, आय: दिन- 
रात वे गठिया के दर्द से परेशान रहते थे। पेशाव भी बहुत आने लगा 
था । इसके अतिषजक्त अपनी योजना के असफल होने का भी उनको: कम 
दुख नहीं हुआ था। उत्तके अनेकों प्यारे शिष्य॑ इस समय बिदेशों में 


श्र 
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निवासित का जीवन व्यतीत कर रहे थे ओर एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ठोकरे' खाते फिरते थे। मोलाना को उनकी भी चिन्ता रहती थी 
और बहुधा उनकी याद में वेचेन हो उठते थे। इन सब का परिणाम यह 
हुआ कि उनको तपेदिक्त हो गई । डाक्टर कहते थे कि आप पूर्ण विश्राम 
कीजिये, किन्तु वे ऐसा विश्राम करते थे कि तेज़ बुखार चढ़ रहा है, 
आँखों के आगे विलूले नाच रहे हैं, सारा बदन कपंकपा रहा है और 
खाँसी एक पंल को चेन नहीं लेने देती, किन्तु वे लिखने में व्यत्त है | 
फभी कोई फ़तवा लिख रहे हैं, जिसमें अँगरेज़ों की नोकरी हराम साबित 
करनी है तो ऊभी किस्ती सार्वेजनिक सभा के लिये संदेश लिख रहे हैं, 
जिसमें मुसलमानों से आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित होने की अपील 
है। वे चाहते थे कि जीवन के अन्तिम काल तक वे जिहाद ही फरते रहें । 

इसी समय॑ अलीगढ़ कालेज के कुछ विद्यार्थियों ने कालेज से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और एक राष्ट्रीय कालेज की स्थापना करने 
का निश्चय किया। मोलाना की यह पुरानी आाँक्षा थी। उन्होंने तो 
युद्ध से पहले ही यंह सोचा था कि अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे मुस्लिम नवयुवकों 
में राष्ट्रीय भारनाओं के प्रचार के लिये किसी ऐसी संस्था की अत्यन्त 
आवश्यकता है । अलीगढ़ कालेज के विद्यार्थियों के इस निश्चय से उन्हें 
बढ़ी प्रसन्नता हुई ओर जब इन विद्यार्थियों ने अपनी एक सभा का सभा- 
पतित्व करने का उनसे आपरह किया तो उन्होंने प्रसन्नता के साथ स्वीकृति 
दे दी । इस समय तक तपेदिक़ का अभाव दोनों फेफड़ों पर हो चुका था 
ओर उन्हें बड़ी तकलीफ़ रहती थी। साथियों ओर शिप्यों ने उनसे 
#ध्रर्थना की कि ऐसी हालत में यह यात्रा करना उनके लिये बढ़ा कष्टप्द 
होगा, किन्तु वे न माने और उत्तर दिया कि यदि भेरें जाने से अंगरेजी 
सरकार को तकलीफ होती है, तो में ज़रूर जाऊँगा। इस पर पालकी में 
उन्हें स्टेशन तक लाया गया और फिर कुछ आदसियों ने कन्बे पर उठा 
कर उन्हें रेल पर चढ्ाया। इसी हालत में थे अलीगढ़ पहुँच और २६ 
अक्टूबर सन्‌ २० को विद्यार्थियों की उस कान्फ़ेन्स में अपना अन्तिम 
सावजनिक भाषण दिया। 


र्श्र -..-  शेशमी पत्रों का पड़यन्त्र' 
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इसके पश्चात भी वे द्त-रात इसी प्रयत्न में लगे रहे कि मुसलमानों 
में सोई हुई स्वाधीनता की चेतना फिर एक बार जाग उठे और वे अपने 
देश को प्यार करना सीख जायें। 'जमय्यत-उल्न-उलेसा' जो आज की 
श्रधान राष्ट्रीय संस्था है, उस समय तक स्थापित हो चुकी थी, ओर * 
उसका प्रथम अधिवेशन २८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को मोलाना अच्दुल- 
चारी फिरंगपत हली की अध्यक्षता में उस सभय ही अम्रतसर में हो चुका 
था, जब तक मौलाना भारतवर्ष में आंये भी नहीं थे । किन्तु मोलाना ने 
आते ही जमय्यत के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना पूरा समय देना 
पारस्म कर दिया। इंससे जमय्यत को असीम बल मिला और उसी का 

प्रताप॑ है कि देश में साम्प्रदायिक्ता की बड़ी-बड़ी आँधियाँ उर्ीं 
किन्तु जमय्यत-उल्न-उल्लेमा के कार्यकर्ता राष्ट्रीय क्षेत्रों में ढसी आन-वान 
से आज भी डटे हुए है। हे 

इस परिश्रम से उनका स्वास्थ्य दिनों-दिन जजर होता ही गया। 
जैसी भयद्कर बीमारियाँ उनके शरीर को लगी हुई थीं, वे ही उनको 
सत्थु के पास खींच ले जाने के लिये पर्याप्त थीं, इस पर भी इस परिश्रम 
ने तो उसको ओर भी पास ला दिया। इलाज के. लिये डा० अन्सारी 
मोलाना को दिल्‍ली ले आये और वहीं उनकी. कोठी में मोलाना रहने . 
लगे । इस समय जैसा शारीरिक कष्ट उन्हें भोगना पड़ रहा था, 
देखकर ही साधारण व्यक्ति का तो साहस टूट जाता था,. किन्तु मॉलाना 
इस स्थिति में भी, जब कि उनकी आँखों की ज्योति घु घल्ी हो चुकी थी. 
जबान लड्खड़ाती थी और द्नि-रात अब-तब की हालत रहती थी, देश 
के भविष्य पर चिन्तन किया करते थे। वे या तो वेहोश रहते थे और या ९ 
भारत को ऑग्रेज्ञों के पंजों से कैसे मुक्त कराया जाय, तथा इसके लिये 
भविष्य में क्या किये जाय इस,पर उपरेश-आरेश देते रहते थे.। ३० 
नवम्बर सन्‌ २० को अपने विल्कुल अन्तिम क्षणों में काचुल ओर सरहद 
के कुछ व्यक्तियों से इस .विपय पर उन्होंने बात करने का यर्न॑ किया 
थां। उघ समय ज़वान और कान काय ठीक.नहीं कर सकते थे, इसलिये 
संकेतों से वातचीत करते रहे और फिर उनका देहान्त हो गया। इस 
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प्रकार 'रेशप्ी पत्रों का पढ़यन्त्र” के नेता और मूल प्रेरक अपने सार्व- 
जनिक और क्रान्तिकारी जीवन के लम्बे-लम्बे छत्तीस वर्ष युद्ध स्थल में 
ही विवाकर सदेव के लिये सो गए। आज भी देववन्द्र स्कूल से कुछ 


: दूर उनकी दृटी-कूटी कन्न बनी हुई है। 


्ञज्ह 


ह काबुल की अस्थाई सरकार 
अब हमें पुनः काबुल लौट चलना है ओर हम देखेंगे कि माल्टा में 
सोलाना महमूद-उल-हसन की नज़रबन्दी के पश्चात्‌ उनके काबुल-स्थित 
संहयोगी कया करते रहे ? इस सम्बन्ध में मौलाना महमृद-उल-हसन को 
मोलवी उबेदुल्ला तथा मेलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी द्वारा रेशमी 
पत्र! लिखने तक की चर्चा हम पिछले प्रष्टों में कर चुके दें और आचारये 
इपलानी के बड़े भाई शेख अब्दुर्हीम जिनके नाम वह पत्र दिन्दुस्तान 
भेजा गया था, उनके फ़रार होने का विवरण भी दे चुके हैं । अतः अब 
हमें वहाँ से आगे का विवरण देना है ओर हम प्रयत्न करेंगे कि उसमें 
भाग लेने वाले सभी प्रमुखतम व्यक्तियों के शेष क्रान्तिकारी जीवन की 
माँकी भी हम इन प्रष्टों में करादे' । 
अस्थाई सरकार द्वारा भारत पर आक्रमण 


: काबुल-स्थित भारतीय सरकार राजा महेन्द्रत्तताप की अध्यक्तता में 
अपना काय कर रही थी। वहू उस दिन की प्रतीक्षा में थी. जब फाबुल 
के अमीर हवीबुल्ला खाँ भारत पर शआक्रमण करने की घोषणा करे । 
इसके लिये भारी प्रयत्न किये गये, किन्तु श्रमीर का साहस नहीं हो 


सका । वास्तव में अमीर ने जमेन मिशन के सन्मुख यह वायदा किया 


था कि वे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा फर देंगे और इसके 
लिये धरावर आश्वासन दे रहे थे, पर घोषणा नहीं करते घ। अन्त में 
काबुल की सरकार ने स्त्रयं श्राकमटा करने का निश्चय फकिया। 
कह्दा जाता है कि कफायुल-स्थित भारतीयों, आजाद फ्ीलों इत्यादि से 
इसके लिये छह हज़ार सेनिक एकत्रित किये गये । उधर जर्मनी ऋोर 


9५ अल 


तुर्की सरकार को भी सूचना दी गई। इस समय तक रूस में क्रान्ति हो 


२१४७ .. -:. . रेशमी पत्रों का घंड्य॑न्त्र 
चुकी थी ओर वहाँ की बोल्रोबिक सरकार ने जमनी से सन्धि-भी करली 
भरी; इसलिये जमन सहायता इन लोगों को मिल भी सकती थी । 

फाबुल की अस्थाई सरकार ने -छह हज़ार सेनिफों के साथ भारत 
की सीमा पर आक्रमण किया, ओर उधर जमेनों की एक बड़ी भारी सेना 
अफगानिस्तान की ओर चली । इन छुद हज़ार सेनिकों के आक्रमण ने 
भारत सरकार को भारी खतरे में डाल दिया, किन्तु इसी समय फ्रान्स 
के युद्ध क्षेत्र में जमन सेना पंर भारी सक्ृट उपस्थित हो गया और उसे 
सन्धिं की प्राथना करने के लिये वित्रश होना पड़ा। इन छट्द हज़ार 
' सनिकों को इस स्थिति से बड़ा आधात लगा । उनमें से बहुत से गोलियों 
से मारे गये ओर बहुत से फाँसी पर लटका दिये गये । इसके अतिरिक्त 
वह जर्मन सेना भी, जो अफ़गानिस्तान के काफ़ी. निकट आगई थी 
बड़ी कठिनाई में पड़े गई । अफ़वाह तो यह भी है कि आज तक उसका 
पंता भी न लग सका। जर्मनी से सन्धि होने की बात सुनकर अस्थाई 
भारत सरकार के रहे-सहे नेता वापस काघुल लौट गये ओर उनको 
अपनी सेना तथा सरकार भंग कर देनी पंडी । -... . 

इस प्रकार अन्य अनेकानेक विश्नव-चेष्टाओं की ही भाँति यह 
आयोजन भी सवथा अ्रसफल हो गये । पाठक देखेंगे कि रोलट कमेटी 
के विवरण से इस आयोजन का वास्तविक विवरण बिल्कुल भिन्न है। 
उस विवरण को पढ़ने से तो यह आभास भी नहीं मिलतां-क इसका 
स्वरूंप इतना विशुद्ध राष्ट्रीय था ओर इस योजना के पीछे पिछली तीन 
सदियों का इतिहास बोल रहा है। 

यह सही है कि यह योजना सत्रथा, असफल हो गई, किन्तु इससे 
यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि इसमें योजना के -संचालकों की कुछ 
चुटियाँ थीं। इस असफलता का मुख्य कारण तो तत्कालीन परिस्थितियां 
में शीघ्रता से होने वाला परिवर्तन था। मक्का का शरीक हुसेन यदि 
आकस्मिक रूप से टर्की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अऑगरेज़ों से न 
सिंल जाता, तो न तो मौलाना, महमूद-उल्-दसन को टर्की सरकार से 
सम्बन्ध स्थापित करने में ही असफलता होतो. ओर न उन्हें माल्टा के 





कर. 
>> 
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चन्दीगृह की थातवाएँ ही सहनी पड़ती। इसी प्रकार यदि फ्रान्स के 
मैदान में जनों की स्थिति अ्रकस्मात ही कमज़ोर त हो जाती और दे 
कुछ दिनों तक ओर युद्ध क्षेत्र में जमे रहते, तो कौन कह सकता है कि 
जमनों की अफगानिस्तान की ओर बढ़ती हुई सेना काबुल की अस्थाई 
सरकार की सेना के साथ भारत पर आक्रमण करके य॑हाँ के भविष्य में 
क्या परिवर्तन कर देती ? लेकिन-- 
“होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है ।” 

भारत की पराधीनता की अवधि रस समय तक समाप्त नहीं हुई थी। 
अत: एक-एक करके इस ओर किये गये सभी प्रयत्न उस समय इसी 
प्रकार असफल हो गये, किन्तु भारत के, लोकमत पर इन योजनाओं के 
परिचालकों के आत्म-बलिदान का प्रभाव पड़ा ही ओर यह कदापि नहीं 
कहा जा सकता कि भारत की राजनेंतिक प्रगति में इनको तपस्या साधना 
का कोई भाग नहीं है: वह समय॑ निकट ही है. जब भारत के राष्ट्रीय 
इतिहासकार इस प्रकार के प्रयत्नों पर ओर भी विपंद्‌ रूप से प्रकाश 
डाल सकेंगे और भावी पीढ़ी इनको उचित गीरवच ओर सम्मान के साथ 
स्मरण रक्खेगी। 


लि 
उपसहार 
[ इस परिब्छेद में 'रेशमी पत्रों के पड़यन्त्र” के प्रमुख नेताओं द्वारा गतः 


महायुद्ध के पश्चात्‌ होने वाली हलचलों पर प्रकाश डाला . गया है, जिससे पाठक 
जान सकेंगे कि इसके पश्चात्‌ भी वे किस प्रकार अपने प्रयत्नों में लगे रहे । ] 
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राजा महेन्द्रप्रताप 


सन्‌ १६१८ तक राजा महेन्द्रप्रताप अफगानिस्तान में रहे, इसके: 
पश्चात्‌ वे पुनः जमनी की ओर चले । चलते समय॑ अमोर हबीबुल्ला खाँ 
ने राजा साहब को जमनी के क्लेसर तथा हठुर्की के सुल्तान के नाम पत्र 
दिये। इसी समय रूस में किसान मजहदूरों की क्रान्ति.का समाचार 
मिला । इससे आपके क्रांतिकारी हृदय को बड़ी सान्त्वता मिली | आपको: 
रूस होकर तो जाना ही था। १४ मा १६१८ को आप पेट्रोमाड. 
पहुँचे, जो अब लेनिनमाड कहलाता है और गत महायुद्ध में जिसकी एक 
एक इञ्च भूमि को रूसी देशभक्तों ने अपने रक्त से लाल कर दिया, 
किन्तु हुद्देन्त जमेनी के अधिकार में नहीं जाने दियां। १५ साचे १६१८ 
को आप लाल सेना के तत्कालीन सेनापति ट्राटस्की से मिले, जिनको 
स्टेलिन से मतभेद के कारण बाद में अपना जीवन एक तिर्वासित की 
भाँति कठिन यावनाओं के बीच काटना पड़ा। उस समय ट्राटस्की राष्ट्र- . 
मंत्री भी थे। राजा साहब से ट्राटस्की ने दिल खोलकर बाते' कीं ओर 
ऊमंनी जाने का पासपोर्ट भी उनको दे दियोा। 

रूस से राजा साहब जमनी गये । वहाँ ,केसर विलियम से मिलकर 
उनको अमीर अफगानिस्तान का पत्र दिया । इसके पश्चात्‌ टकीं लौटे 
वहाँ सुलतान से मिले ओर उनको भी अमीर का पंत्र दिया। इंस समय 

आप किसी गम्भीर राजनेंतिक मिशन पर थे | 
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टर्की में कुछ दिन रहकर राजा साहब हड्री की राजधानी घुडापेस्ट 

में चले गये । वहाँ आपसे विश्व-एक्य का प्रचार करने के लिये एक केन्द्र 
स्थापित किया । 

इसके पश्चात्‌ आप किसी कार्यव्श 'स्त्रीज़रलेंड गये, किन्तु वहाँ 

जाते ही आपको अमीर हंचीबुल्ला की हत्या और अमानुल्ला के तख्त पर 

बेठने का समाचार मिला। अतः आप तुरन्त श्रफ़गानिस्तान की ओर 

चल दिये | इस समय भी आपने रूस होकर ही जाने का निश्चय किया। 

'मास्क्रो पहुँच कर आप॑ लेनिन से मिले और एशियाई देशों की 
स्वाधीनता के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विनिमय किया | इस 
समय मोलवी बकतुल्ला भी रूस में ही थे। वहाँ आप शाही मेहमान के 
रूप में रकखे गये । - 

» रूस में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ आप अफगानिस्तान के लिये 
चले । ' इस समय तक ' अफ्रेगानिस्तान ने इग्लेंड के बिरुद्ध युद्ध 
की घोष॑णा करके भारत की सीमा पर युद्ध प्रारम्स कर दिया था। राजा 
साहब को अनुभव हुआ कि भारत की स्वाधीनता के लिये इससे लाभ 
उठाया जा सकता है। अतः आप शीघ्र से शीघ्र अफगानिस्तान पहुँच" 
जाना चाहते थे, किन्तु उस समय रास्ते के अनेक स्थानों पर सोवियत 
आर उसके विरोधियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, अतः बड़ी कठिनाई 
ओर बहुत विलम्ब से आप अफ्रगानिस्तान पहुँच सके। वहाँ पहुँच" 

कर मालूम हुआ कि अफगानिस्तान ओर इंग्लेंड के मध्य संधि हो चुकी 
है। इससे आपको निराशा होना स्वाभाविक था। 

» अफ़गानिस्तान के नये वादशाह अमीर शअमानुल्ला खाँ से आपकी 
प्रारम्भ से ही मित्रवा यी। बादशाह होकर भी शअमानुड्ल्ला ऊ्ोँ उस 
मित्रता को भूल नहीं गये थे। उन्होंने राजा साहब का हार्दिक स्वागत 
किया । अ्मानुउ्ल्ला खाँ ने आपसे चीन, तिब्वत, जापान शत्यादि में 

अफगानिस्तान के कूटनीतिक प्रतिनिधि के रूप में जाने का आम्रह 
किया । राजा साहब इसके लिये तय्यार हो गये | बादशाह ने अच्छुल 
करीम खाँ बरसाक फो जो उस समय कांचुल सरकार में 


हा रेशमी पन्नों का षड़यस्त्र 
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'इसके पाश्वात्‌ जनरल हुए और काफ़ी ख्याति प्राप्त: की, आपके 
सहयोगी के रूप सें. नियुक्त किया । कनेंल भी राजा साहब :फो बहुत 
चाहते थे । 

अगस्त सन्‌ १६२१ में चीन के राष्ट्रपति और जापान फे सम्राट के 
नाम पंत्र लेकर राजा साहब यात्रा.के लिये चले। सबसे, प्रथम : आपने 
'पामीर परत की यात्रा का निश्चय किया । -येह पर्वत हिन्दुकुश पहाड़ 
'के उत्तर पूर्व में है ओर अपनी ऊँचाई के कारण . संसार, की छुत' के 
नाम से प्रसिद्ध है । उस भागमें न तो खेती हो सकती है, न मकान इत्यादि 
ही बन सकते हैं, केवल किरगिज. जाति के लोग रहते. हैं. जो समूह के 
समूह भेड़े' पालकर अप॑ना निवोह करते हैं।. . -. 

इस यात्रा में राजा साहब को बड़े कष्ट सहने पंड़े। और. अनेक 
बार चोरों और डाकुओं ने आपके-दुल पर आक्रमण किया ।. इस यात्रा, 
में रूस फे कुछ फ़ोज़ी अधिकारी:भी आपके सहयौत्री थे। राजा साहब 
: जे इस यात्रा का मनोरंजक विवरण लिखा है, जिसका एक्र अंश. यहाँ 
उधृत किया जाता है । 

“आज सारा दिन इसी आक बेतल - की घाटी में न्नीता है। लो 
वह पहुँचे । यह धेकटर डाँक बंगला रहा; यह रूसी राष्ट्र. विभाग द्वारा 
निर्मित बियाबान स्थान हैं । यहाँ पहुँचते ही में: घोड़ें. से. उतर कर इस 
टूटी फूटी धर्मशाला के भग्मप्रोय कमरों:में घुसकर सोने के लिये |स्थान 
खोजने लगा। थोड़े से रूसी सिपाही पहले. से ही पहुँच गये थे: और 
दो कोठों में डेरा लगा चुके थे । किन्तु एक, कमरा). कोठा और. रसोई 
चर, खाली था । यही हमारे लिये अनुकूल: भी था अतः. मैंने इसी को, 
'पसन्द्‌ किया । - 

हम्तारा असवाब अभी ऊंटों पर पीछे रह गया है।. खजाना पहुँच 
गया है। इसमें छह छोटी-छोटी सन्दूकें हैं। श्रत्येक .रात्रिको मैं 
समतल लगवाकर उसी पर अपना बिस्तर कराता. हूँ .। : ० 

आज :१४ अगस्त सन १६२१:है । किरें भी यंहाँ सर्दी: है ।.हम सभी 
अपनी पोस्तीना (.खाल के कम्त्रल ).में लिपट.कंर अपत्ते-अपत्तें: बिस्तरों 


' उपसंहार / :- हु २१६ 
पर बैठ गये या लेट गये | एक आस्टवी सर्व डाक्टर का बिस्तर मेरे 
चराबर है। उसके उस तरफ़ मेरे मित्र अफ़गानी कर्नल हैं, जिन्हें अफ़मान 
राज्य ने मेरे साथ भेजा है। हमारे साथ रूसियों के कमाण्डर का भी 
डेशा है। इसी कमरे में मेरे दो खानसामे तथा कर्नल साहब के एक 
खानसामे का भी विस्तर है | खिड़की के वाहर दो लम्बी दरियों पर 
हमारे तीन अफ़गानी मेहतर अर्थात्‌ साईस ओर कमनेल साहब का 
अर्दली अपने असबादव ं फो चुन रहे हैं। और हमारे चराचर वाले कोठे 
में हमारे रसोइया ओर कहार भोजन का प्रबन्ध कर रहे हैं । बहुत से 
रूसी बाहर चौंक में अपना विस्तर लगा चुके .हैं. श्रीर थोड़े से रूसी 
अहाते से वाहर भी अपना,मीला मंडा लगा जुकेे हैं | 

रात्रि हो गई, पहरे वैठाये गये । रूसी कमाण्डर ने मुझसे भी दो 
अफ़गानी माँगे। आज फी रात्रि को रसोइया ओर फर्नल साहब के 
अदली. की वारी .निश्चित की। इतने ही में भोजन तय्यार हो गया । 
कर्नल साहब, डाक्टर, रूसी कमाण्डर ओर मेने एक ही थाल में भाव 
खाया, क्योंकि में यथाशक्ति माँस नहीं खाता। मेरे.लिये पनीर की भाजी 
भी थी । भोजन कर और पहरे वालों को विदा कर हम सो रहे । 
आज रात्रि को, विशेष दुर्घटना:हुई | अभी दो बजे हैं, डाक्टर मुमे 
जगाते हैं, 'सुनोजी, वन्दूक्तों की आवाज़ सुनाई दे रही दें, सच हैं शीघ्र 
तय्यार होना चाहिये । समस्त मित्र दल में हलचल मच गई। मेने जल्दी 
से सवारी के लम्बे बूट पद्दिन लिये ओर अपनी भारी बन्दूक्त लेकर द्वार 
पर आया। वहाँ सात मनुप्य जमा थे। रूसी फमाण्डर हमारे चँयले से 
मनिकल कर मशीनगन वालों के पास गया। किन्तु अब तो कोई और 
अंवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, हम फिर अपने विस्तर पर आकर 
ओऔठ गये । ह 
: इतने में हमारे दो 'म्फ्रयान पहरेदार चीखते-बिल्लाते 'आ पढहुँचे। 
“मैंने ६ फाव'स छोड़े, मेंने ४ चलाये, किन्तु फोई हमारी सहायता फो 
नहीं पहुँचा । **** सख्र, हम तो मर जाते, इसका हमे हर नहीं, लेगिनि 
सरकारी बन्दूके' चोरों फे हाथ पड़ जाती तो ।? कनेल साहब ने विश्वास 
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नहीं किया, शायद यह पहरे वालों का स्वप्न है। “ख्रेर साहब, सबेरे 
यदि घोड़े कम हों, तो हमें सच्चा जानना |” एक ओर तुफ़ण (अकरगानी 
दूक ) चली । यह तो कहीं निकट ही चली है |; सावधान | * 
हम ,फ़िर जल्दी से बाहर-निकले ।. मेरा' अफगान खानसामा मुमसे 
आगे बढ़ा । डाक्टर. साहब ने हमें आड़ 'में रहने को. कहा ओर स्थेय॑ 
अंधेरे में गायब.हो गये । हमारे ठीक सामने ,आग की एक ज्वाला जली 
ओर बुक गई । धड़ाम ! बन्दूक का.फ़ांयर है। मेरे एक सांथी:ने मुझे 
पीछे खींचा । “सब अपनी-अपनी जगह रहना, आगे न बढ़ना [” कई 
एंक साथ बोल उठे | एक सिपाही ने कहा, देखो न, मेंने कहा था कि 
यह चोर हैं ओर इनके पास देशी बन्दूके' हैं। हम खूब जानते हैं कि 
रूसी बन्दूकों से ऐसी आग नहीं निकलती ।:वह रोशनी हुई, बह धड़ाका, 
एक फ़ायर हुआ, पर गोली का 'पंता न चला। जिस ओर रोशनी 
दिखाई देती .थी या घड़ाके की आवाज़ आती थी, उसी ओर हम 
टकटकी लगाते थे। अब तो- कुछ भी आहट नहीं, शायद्‌ भाग गये । 
हम फिर अपनी जगह आकर लेट गये । :जैसे-तेसे एक धण्टा सोये। 
अब चलने के लिये: तय्यार हुए, तो-देखते :हैं. कि तो घोड़े और पाँच 
ऊँट गुम हैं। बहुतेरा इधर-उधर खोजा, पंर पता ने चला में स्वयं '* 
इधर-उधर घोड़े पर धूमता फिंरा किन्तु: व्यर्थ। हमारे भी दो धोढ़े चोर 
ले गये | एक घोड़ा जो बहुत बलवांन था और खज़ाना लोदता था, चोरी, 
चला गया । सबने सम्मति दी कि चोरों का पीछा करना चाहिये। ओर 
करे भी तो क्‍या करे; बिना डॉट, घोड़ा पेदल चलना.भी वो अत्यन्त 
दुस्तर है। - ' 
:-“ बीस मनुष्यों को आज्ञा मिली कि वे दो भागों -में विभाजित दोकेर 
नदी के दोनों किनारों पर, पहाड़ी की तलहटी में देखते-भालते आगें 
बढ़े । मैंने भी दो अफ्रमानी सईसों को बन्दूक देकेरे: आगे भेजा | ज्यों 
ही वे चले, त्योंही कुछ दूर पर एक पहाड़ी के पोछे से कुछ व्यक्ति 
निकले |. यही तो. चोर हैं ।- कोई साठ-सत्तर मनुष्य वह भी हैं। बह 
अपनी तलंबॉर-बर्छियों को धुमा रहें हैं, जो धूप॑ में चक्रांचोंध उत्पन्न 
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करती हैं । में देरबीन से उन्हें देख रहा हूँ । धर्मशाला की छत पर खड़ा 
पहरेदार सभी ओर अपनी दृष्टि फेला रहा है। द्वार पर थोड़े से पत्थरों 
के पीछे मशीनगन लगी हुई है। पहरेदार ने मुझे ऊपर बुलाया, क्योंकि 
अफ़गान राज्य से भेंट स्वरूप. मिली हुईं अच्छी दुरबीन केवल मेरे पास 
है। एक ओर चोर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षक ने कहा में उनकी 
गतिविधि का निरीक्षण करूँ। हाँ सत्य है । कुछ लोग उधर से आरहे हैं । 
दुरबीन को हाथ में लिये भीत पर चढ़े कर में छत पर पहुँचा। यह तो 
कुछ खेल हुए बिना न मानेगा। देखो कया होता है*** ।? 

इस लस्‍्बे ओर मनोर॑जक उद्धरण से पाठक अनुमान लगा सकेंगे 
कि यह कैसी साहसिक यात्रा थी ओर साथ ही यह भी अनुभव करेंगे 
कि राजा साहब कैसी सजीवता ओर सफलता के साथ किसी विशेष 
शटेष्य या घटना का चित्रण करने की क्षमता रखते हैं । 

पामीर यात्रा के पश्चात्‌ राजा साहब चीन फी यात्रा को चले, 
किन्तु अँग्रेज़ राजदूत ने उनके मार्ग में वाधाएं खड़ी करदीं | फलत: वे 
चीन न जा सके। आपने चीनी अफ़सरों के द्वारा बादशाह अमानुल्ला 
का पत्र चीन के राष्ट्रपति के पास पहुँचा दिया ओर जननी में आकर 
रहने लगे । 

इस अवसर पर आप गिरफ्तार होने से बाल-बाल बचे। जैसे ही 
आंप चीन की सीमा पर पहुँचे कि अग्रेज़ों ने आपका पीछा करना प्रारभ 
कर दिया था। एक अँग्रेज़ वटेलियन को यह आजा दी गई कि वह 
राजा साहब को जीवित या मृत अवस्था में गिरफ्तार कर लाये । वह 
'बटेलियन अनन्‍्तरॉष्ट्रीय नियमों की उपेक्षा करके दूर तक चीन में घुस 
गई। चीनी अधिकारी उसे रोक तो न सके, किन्तु उसकी गतिविधि की 
सूचना आपको पहुँचाते रहे । यह सूचना मिलने पर आपने बचने पा 
यत्व किया, किन्तु एक दिन पिराव में आ ही यये । आपने समस्त लिया 
कि जीवन का अन्त निकट ही है, किन्तु इतने ही में सूचना मिली कि 
एक रूसी घटेलियन पामीर होकर ताशकन्द था रही हैं। राजा साटव 
ने अपती स्थिति फी उसे सूचना दी | इस पर रूसी घटेलियन ने आपयो 
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अपनी संरक्षकता में ले: लिया। अंग्रेज़ी सेना अब विवश थी । उसमें 
इतना तो साहस था नहीं कि .रूसी बंटेलियन का मुक़ाबिला करती 
फलत: उसे निराश 'ल्ौटं जाना पड़ां। यह निश्चय था कि यदि राजा 
साहब को उस समय यह आकस्मिक सहायता न मिलती “तो अंग्रेजों कि 
प्रतिशोध की भूख उन्हें उसी समय निगल गई होती | 


भोरत में चिन्ता . 

इस समय राज़ा साहब के प्रति भारत में . उनके निकट सम्बन्धियों 
ओर स्नेहियों में बड़ी चिन्ता थी, क्योंकि जितने भी पत्र उत्तके नाम भेजे 
जाते थे, वे सब ॥७४ ८/०८४४१०४ ( वितरित नहीं हो सका ) की मुहर लग 
कर वापस आ जाते थे। इस पर आपके मित्र कुबर हुक्मसिंहजी ने 
यूरोप के पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि-यदि कोई सज्जन राजा महेन्द्र< 
प्रताप के वर्तमान पते की सूचना देंगे, तो उन्हें पैरितोषिक दिया जावेगा। 
इस विज्ञापन को पढ़कर जेनेवा निवासो मिं० चैपलेन ने लिखा कि “में 
राजा साहब को भली प्रकार जानता हूँ । वह इतने उच्च विचार के सज्जन 
हैं कि में पूरा वर्णन नहीं कर सकता ।-में कोई पारितोषिक नहीं चाहता, 
केबल उस प्रेमसूर्त्ति के दृ्शन चाहता हूँ। जब झुमे राजां साहद की याद 
आती है तो में बहुत बेचैन हो उठता हूँ ।.जब, में राजा साहब का पंता 
पाऊँगा, तो आपको अवश्व सूचना दूँगा।” -मि०-चेपलेन एक पादरी 
की आँति बम्बई में भी कुछ, दिन' रह चुके थे ओर राजा साहब.के 
अत्यन्त स्नेहियों में से थे। इसके पश्चात्‌ यूरोप स्थित विविध पत्रों से 
उन्होंने राजा साहब का- पता लगाने का यत्न किया, किन्तु कुछ दिनों, 
तक वे भी सवथा असफल रहे।. ... 65 / 

मार्च सन्‌ १६२२ में राजा साहब ने श्रताप सम्पादक को एक पंत्र 
भेजा, इसमें जेनेवा की शान्ति-पंरिपद्‌' के संम्बन्ध. में उन्होंने लिखा 
था कि यह परिषद्‌ केवल एक मज़ाक है। यदि ब्रिदेन सचमुच शान्ति 
चाहता है, तो उसे चाहिये कि अपना साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में 
बाँट दे ।” इस पत्रें के नीचे “राजा मद्देन्द्रमताप--तागरिक अकफ्रगा- 


उपसंहार 

_+क-++कले-+--+++ 7+ौ-++++:३:+३-+.६३६१#३-+--+-+--६६४-+-७--+-कच+--++-+कन+-न-+*- 
निस्तान” इसे प्रकार हस्ताक्षर थे, किन्तु यह पता नहीं लग सका कि 
येह पन्न कहाँ से भेजा गया है। प्रताप संम्पादक स्त्र० विद्यार्थी जी ने 
इस पत्र के नीचे एक टिप्पणी लिखदी थी कि राजा साहब अफगानिस्तान 
.के नागरिक कैसे बन गये । इस टिप्पणी को पढ़ कर राजा साहब मे 
पुनः एक पन्न भेजा। जिसमें लिखा था कि “प्रताप सम्पादक को तो मुर्के 
अफ़गानिस्तान का नागरिक देखकर हू्षित होना चाहिये, क्योंकि में 
अब स्त्रतंत्र देश का नागरिक हूँ, पंराधीन देश का नहीं हैँ ।” इसी पत्र 
के साथ ही राजा साहब के आत्मीयों को भी कुछ पत्र मिले, जिससे 
उनकी दुश्चिन्ता दूर हुई ओर वे जान सके कि राजा साहब कहाँ हैं । 

धअग्रेल सन १६२२ तक राजा साहब जमनी में ही रहे। वहाँ 
आपने एक हेपीमेस सोसाइटी की स्थापना की, जिसका ध्येयं श्रखिल 
“विश्व को एक भ्रेमसूत्र में बाँधना था । अपने विचारों के प्रचाराथ आपने 
जमन भाषा में दो पुस्तकें लिखीं | इनमें से एक पुस्तक का नाम दी 
प्रोग्राम ओऔफ़ हैपीमेस सोसाइटी” है ओर इनमें आपने अपनी संस्था 
के कार्यक्रंम पर प्रकाश डाला है। दूसरी पुस्तक का नाम 'रिलीजन आफ़ 
लव? है, इसमें ६ उपदेश है, जिसमें प्रेमघर्म करा प्रतिपादन ओर 
वित्रेचन कियां गया है । 

इस समय भारत में महात्मा गाँधी के नेदत्व में असहयोग आन्दोलन 
छिड़ा हुआ था। कुछ दिनों पश्चान्‌ जब महात्मा जी गिरफ्तार क 
लिये गये, तो उन्हें बढ़ा आधात लगा। महात्मा जी को गिरफ्तारी के 
पश्चात्‌ जब देश में राजनतिक शिथिलता झा गई, ता आपने भारतवप 
के पूं जीपति ओर ज़िमींदारों के नाम एक छुपा हुआ पचा भज्ा था 
जिसमें लिखा था, “ तुम जानते हो कि तुम शथवा ठुन्दहारी विदेशी 
सरकार जमनो ओर आंस्ट्रिया के केंसरों से अधिक बलवान नहीं 
है। फैसर भागा, जार मारा गया और रूस के पूजीपतियों का सबनाश 
हो गया । तुम्दारे देश चन्धु आगे चद रहे है, मुझे खेद ६. वही दश्षा 
तुम्दारी भी होगी, यदि तुम उनका साथ न दोगे ।'' 


कट 


इसी प्रकार का एक दूसरा पर्चा, .शिसका शीएंक 'इन्डियन पीपुल 
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 भारतीय-जनता ) भी आपने भेजा था; जिसमें महात्मा गान्धी के 
आन्दोलन पर अपने विचार प्रकट करते हुए आप ने लिखा था, “ययवि 
चखा और खद्र से मेरी पूर्ण सहानुभूति है परन्तु अब शीघ्र ही ऐसा 
समय आवेगा जब कि तुम्हारा कार्य: केवल बुढ़ियों की भाँति. चखो 
फातना ही न होगा, वल्कि उठकर खड़ा “होना: होगा,..!” इन पर्चों से 
प्रकट होता है कि आप भारतवर्ष में चल रहे. आन्दोलनों पर भी सूक्ष्म 
दृष्टि रखते थे ओर उत्त संघर्षों में अपना भाग अदा, करना- कतत्र्य 
सममते थे । 
मई सन्‌ १६२२ में आप कुछ दिनों के लिये विभिन्न स्थानों की 
यात्रा पर निकले ओर सन्‌ १६२३ के प्रारम्भ , तक्त इधर- उधर घूमते 
रहे | इसके पश्चात्‌ आप फ्रान्स पहुँचे ओर फिर कुछ दिन वहाँ रह कर 
'सास्को चल दिये । मास्कों में भी आप इने-गिने दिन ही रहे और ३०८ 
अक्टूबर सन्‌ १६२३ को जापान की राजधानी टोक्यो पहुँच गये । 
जापान में आप॑ सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासविह्दरी घोस से मित्र 
“जिनकी चर्चा इश्त पुस्तक के पिछले प्र॒ष्ठों में यथा स्थान की जा चुकी है । 
'राजा साहव श्री रासविहारी के साथ जापान के बहुत से स्थानों में 'गये 
ओर वहाँ के भारतीयों से अपना सम्पक स्थापित किया | इसके पश्चात्‌ 
आप पुनः चीन पहुँचे । आँग्रेज़ राजदूत आपके चीन-अमणं से.. बहुत 
'परेशान था और उसे आपकी यात्रा का पूरां विवरण तार द्वारा 'इंगलेंड 
सेजना पंड्ता था। आपंका :चीन आने का. उद्देश्य तो यंह था कि ज़ापान 
ओर चीन में मित्रता के सम्बन्ध स्थापित हो. जाये, क्‍योंकि आपने 
यह अनुभव किया कि जापान एशिया -का एक शक्तिशांली, राष्ट्र है॥ 
जबर चीन में भी नव जागरण की लहरे' उठ रही- हैं। किन्तु -अंग्रेज 
जापान को चीन से भिड़ाकर चीन के उत्कर्ष को समाप्त कर, देना .चांहते 
हैं ओर फिर रूस से भी भिड़ा देना चाहते हैं। अपने जापान“अवास 
के समय॑ आपने इस सम्बन्ध -में - जापान के .अमुख. राजनीतिश्षों से 
वार्तालाप॑ किया था और वे आपके दृष्टिकोण से सहमत भी थे,; किन्तु 
जापान की राज्य संत्ता साम्राज्यवादी विचारों के व्यक्तियों के हाथों 
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में थी और वे किसी प्रकार भी चीन में अपने “विशेष हितः स्थापित 
कर लेना चाहते थे, या जो स्थापित थे, उतको छोड़ना नहीं चाहते थे । 
चीन से राजा साहब पुत्र: रूस पहुँचे ओर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों 
से विचार विनिमय करते रहे । चीन में इस बार भी आपके साथ एक 
मुख्य घटना यह घटी कि किसी ने आपके अत्यन्त ही सूल्यवान तथा 
गोपनीय काग़ज्ञ पत्रों से भर हुआ एक शथेैजला चुरा लिया। तभी से 
आपने ऐसा कोट पहिनना प्रारम्भ कर दिया, जिसमें बहुत सी लम्धी- 
लम्बी जेबें होती थीं । उन जेवों में आप अपने आवश्यक काग्ज्ञ पत्र 
रखते थे । इससे आपका बेप कुछ अटपटा सा तो हो गया था, किन्तु 
नकाग़ज़-पत्रों की सुरक्षा से आप निश्चिन्त रहते थे | 
रूस में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ आप अफगानिस्तान आ गये । 
इस समय॑ शाह अमानुउ्ल्ला ने वहाँ एक सुधारवादी कार्य-क्रम प्रारम्भ 
क्> न्‍र्‌ रच कप 
पकिया था, राजा साहव ने भी उसमें सहयोग देना आरम्भ किया। इस 
समय आप शाह के महल में ही रहते थे ओर उनकी माँ को माँ कहते 
गे। शाह भी आपसे सगे भाई जैसा प्रेम-व्यवद्दार रखते थे । 
काबुल में रहते समय आपको मालस हुआ कि सन्‌ १६२४ के 
आरम्भ में संयुक्त प्रान्तीय कोंपिल में किसी स्व॒राजी भेस्बर ने 
आपके सम्बन्ध में कुछ प्रश्नोत्तर किये थे, जिसके उत्तर में संयुक्त- 
प्रन्तीय सरकार फे तत्कालीन ग्ड-सदस्य ने बहुत कुछ अ्रमपूर्ण चातें 
कह दी हैं । उसके उत्तर सें आपने भी भारतीय पत्रों से रक वक्तव्य 
प्रकाशित कराया | उस वक्तच्य का एक अंश इस प्रकार था:-- 
“मुझे कई पन्नों से यद् पता चला है. कि किसी स्व॒राज़ी मेम्बर ने 
“मेरे सन्‍्वन्ध में प्रश्व किये श्लीर किसी श्रेंम्रेज़ ने मेरे सम्बन्ध में चह 
उत्तर दिया कि में एक भागा हुत्ना ऋषपराघी हूँ और फऋपनी इच्छा से 
अपराध स्वीकार करके भारत आ सकता हैं। बाल्तव में उस प्रेस 
'फा यह उत्तर जो उसने अपनी सरझार की शोर से दिया, बड़ा श्ज्ञीद 
है । अजीब इसलिये कि इसी हअंग्रेज़ी सरकार ने कम से कम दस थार 
रे० प०-- १४५ 
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यह प्रयत्न किया होगा कि में किसी प्रकार भारत में आजाओँ | अंग्रेज 
सरकार ने भेरे रिश्तेदारों द्वारा यह खबर भेजी कि यदि में भारतवर्ष 
वापस आ जाऊंगा, तो वायसराय मुझे क्षमा कर देंगे | मेंने उस समय॑ 
यह उत्तर दिया कि मेंने जो काय प्रारम्भ किया है उसे अधूरा नहीं 
छोड़ सकता | एक बार भारत सरकार ने यह प्रयत्त किया और यह 
अयत्न एक दूसरे देश के राजदूत के द्वारा किया गया कि में अंग्रेज 
राजदूत से मिल लू । य॑ंह जापान की बात है। किन्तु श्रीरासविहारी बोस 
के इस परामर्श पर कि ऐसा करने से अपनी हुर्वेलता प्रकट होगी, मेंने 
उस अंग्रेज़ राजदूत से मिलता भी पसन्द नहीं किया। एक बार एक 
गोरे ने मुझे दावत दी और मुमसे कहा कि में भारत क्‍यों नहीं लौट 
जाता | उसने यंह भी कहा कि चीन में मेरे आने से यहाँ का अंग्रेज 
राजदूत बहुत परेशान है ओर उसे मेरी दैनिक रिपोर्ट तार द्वारा भेजनी 
पड़ती है। उसने यह भी वतलाया कि मेरा जीवन ख़तरे में है। इस प्रकार 
कई बार भेरे भारत लाने का प्रयत्न किया गया किन्तु ऐसी सरकार के 
राज्य में रहना मेरे लिये सर्वथा असम्भव है । मेरा तो यह दृढ़ विश्वास 
है कि में या तो स्वतंत्र भारत में ही लोट गा या श्रमण में ही अपनी 
जीवन-यात्रा समाप्त कर दूँगा #? 

इस वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि त्रिटिश सरकार राजा साहब 
का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र से हटाकर किसी भी प्रकार उनकी 
समस्त गतिविधि को भारत में ही सीमित कर देना -चाहती थी, किन्तु 
राजा साहव उसके जाल में न फेस सके ओर वे अपने प्रयत्नों में यथा 


पूर्व लगे रहे | कि हे 
इसी समय राजा साहव ने नेपाल के सम्बन्ध में भी एक वक्तव्य 


प्रकाशित करवाया, और उसके सम्बन्ध में अपनी हार्दिक सदभावना 
प्रकट की । चपाल के राजा साहब को हिज़ मैजेस्टी? स्त्रीकार कराने 
में आपने जो उद्योग कियां था, उस पर भी इस वक्तब्य॑ में प्रकाश 
डाला गया था, ओर नेपाल जाने की इच्छा प्रकट की थी। इसके लिये 
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श्राप बहुत दिनों से प्रयत्तनशील थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप 
एक ओर तो रूस, कायुल इत्यादि का गठ-बन्धन कराकर भारत की 
पश्चिमोत्तर सीमा को अं ग्रेज़ विरोधी बना देना चाहते थे, दूसरी ओर 
>तिव्वत्त और नेपाल को भी इस गुट में बैंधवा देना चाहते थे, तथा चीन 
जापान, इत्यादि को भारत की स्वाधीनता के लिए उपयोग में लाना 
चाहते थे। किन्तु नेपाल पहुँचने के लिए भारत होकर ही जा सकते 
थे। आपने इसमें ख़तरा देखा ओर नेपाल जाने का बिचार छोड़ दिया । 
यह लालसा आपकी अभी तक पूरी नहीं हो सकी । 


पुनः यूरोप की ओर 
सितन्बर सन्‌ १६२४ में आपने पुनः काबुल से जमन के लिये प्रस्थान 
» किया | शाह अमानुल्ला ने इस यात्रा के लिये आपको दस हजार 
रुपये मेंट किये और कुछ अफ़गानी सिपाही भी साथ कर दिये। 


जर्मनी में कुछ सप्ताह ठहर कर आप पेरिस पहुँचे। इस समय 
भारतवर्ष में परिवर्तत चादी और अपरिवर्तन वादी दलों के रूप में 
काम्रेस में भारी रस्सोकसी हो रही थी। आपको इससे बड़ा दुख हुआ | 
इस सम्बन्ध में पेरिस से एक अपील आपने भेज्ञी थी, जिसमें लिखा 
था, “यदि कॉग्रेस हमारी मुख्य राज सभा हैं, तो स्वराज्यद्ल दूसरी 
श्रेणी की संध्या है। यंदि कोई एक काँस्ेस-सेवक या स्व॒राज्यदल का 
फायकत्तो देशहित के कार्य को ह्वानि पहुँचाये. तो दोनों पर ही संयुक्त 
रूप से उसकी ज़िम्मेदारी आती है। कोइ भी कॉग्रेसवादी या स्व॒राज्य 
>दल का कार्यकर्ता यंह कहकर नहीं चच सकता कि यंह फाये मेने नहीं 
उसने विगाड़ा है। जनसाधारण तो समस्त संस्था को दी उत्तरदायी 
ठहरायेंगे, इसलिये संस्था फे प्रत्येक सदस्य का यह फर्तेब्य है कि बह 
किसी झन्ये सदस्य को मनमानी न करने दे । ४ » आज नहीं नो. फल 
शोर कल नहीं तो परसों यह संकड़ों भारतीय जो घ्ाज्ञ विदेशों में 
भारत के लिये कप्ट उठा रहे हूँ; भारत लोटेंगे आर सव साधारण क 
सम्मुख अपनी वेदनामय कहानी रो-रों कर झुनतावेंगे, शिसल पता 
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चलेगा कि उन्हें कितनी पीड़ा काँग्रेस या. स्वाराज्यंदल की उ्पै्षा से 
हुई है। उस समय आज के नेताओं को चुप ही होना पड़ेगा और सर्व 
साधारण के क्षोभ की सीमा नहीं रहेगी | इसलिये मेरा निवेदन है कि 
आप आज ही उत्त कष्टों पर विचार करें जो विदेशों में निवौसित, 
भारतीयों को सहन करने पड़ रहे हैं | 2८ | 
इस समय काँग्रेस होने वाली है | हमारे भाई सहज में इस प्रश्त 
को काँग्रेस के सन्‍्मुख उपस्थित कर सकते हैं। स्व॒राज्यदल ने विदेशों 
में भारतीय प्रतिनिधि रखने की आवश्यकता तो स्त्रीकार कर ली है, 
किन्तु उसने अभी तक अपने प्रतिनिधि नियत नहीं किये हैं। काँग्रेस 
को चाहिये कि वह शीघ्र अपने प्रतिनिधि नियत करे, जो विदेशों में 
श्रपता प्रचार करें ओर साथ ही साथ दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों 
की समय-समय पर सहायता करें। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। . <. 
मेरे भारतीय बन्धु यह न समझें में अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधा 
के लिये यह अपील कर रहा हूँ इसमें सन्देह नहीं कि कभी सुझे भी 
घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है, किन्तु में अफ्रगानिस्तात का 
नागरिक बन गया हूँ | इससे अफ़गानी राजदुृत से सहायता प्राप्त हो 
जाती है। मेरा हृदय॑ तो उन भाइयों के कष्ठों को देख कर भर श्राता है, 
जो भारत के लिये बिद्देशों में पड़े हैं। वे अब न तो ब्रिटिश प्रजा ही 
रहे हैं ऑर न अन्य देश ही उन्हें पासपोर्ट देते हैं । वह मारे-मारे 
फिरते हैं और यदि कहीं किसी अ्रभियोग में -निरपराध ही फाँस लिये 
जाते हैं, तो उन्हें कोई सहायक भी नहीं मिलता । यदि काँग्रेस के 
प्रतिनिधि बड़ी-बड़ी. राजधानियों में नियंत हो जावें, तो वे उनकी देख 
भाल कर सकते हैं । इस देख-भाल के उत्तर में वे उनसे प्रचार कार्य भी 
करा सकेंगे । यह लोग प्रचार तो इस समय भी करते हैं, किन्तु उस 
दशा में नियम बद्ध प्रचार हो सकेगा | झा 
इस वक्तन्य के साथ ही राजा साहथ का एक अन्य पत्र भी इसी 
सम्बन्ध में उस समय के अमुख भारतीय पत्र-पंत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुआ था, जिसमें विदेशों में - राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के प्रचार के सम्बन्ध 
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में आपने लिखा था, “मेरे अपने विचार में तो, जो भारतवर्ष के लिये 
सबसे अधिक आवश्यक है, वह है भारतवप का दूसरे देशों में प्रचार । 
आप इसमें कुछ अत्युक्ति समक सकते हैं। सम्भव है कि इस विपय॑ सें 
'मेरा दृष्टिकोण किंचित्‌ पक्तपातयुक्त भी हो किन्तु जैसे वेद्य केवल आरोग्य 
को हो मदत्व देता हैं ओर योगी योंग को ही सत्य॑ मार्ग समझता है. 
उसी प्रकार सम्भव है कि मेरा जैसा यात्री स्वभावतः दूसरे देशों के 
सहयोग को वास्तविकता से अधिक महत्व/दै जाता हो | * < » किन्तु, 
में दूसरे देशों से ज्ञितता अधिक परिचित हूँ उतना ही उनके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक समभता हूँ। २ » 


इस भ्रकार राजा साहव र्रितर इस बात पर जोर देते रहे कि 
काँग्रेस को विदेशों में अपने दृष्टिकोण का प्रचार करने की विधिवत्‌ 
आयोजना बनानी चाहिये ओर इसमें उन देशभक्त भारतीयों का उपयोग 
करनो चाहिये, जो आ्राज निर्वासित का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । इससे 
देश को भी लाभ होगा आर उनके जीवनयापन की समस्या भी भली 
प्रकार हल हो जावेगी ओर जिदेशों में उनकी स्थिति भी परिवर्तित हो 
जावेगी । अर्थात्‌ काँग्रेस प्रतिनिधि के रूप में कोई भी राष्ट्र उन्हें परेशान 
करने का साहस नहीं करेगा ओर यह अनुभव करेगा कि इनकी पीठ पर 
चालीस कोटि व्यक्तियों का हाथ है । 
राजा साहब को ज़हर 
पेरिस में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ आपने अमेरिका आर 
. जापान जाने की शझाज्ञा प्राप्त की ओर २२ दिसम्बर सन १६०४ को 
अमेरिका चल दिये। वहाँ आपने दि न्‍यू रिलीजन! पुस्तक प्रकाशित 
की । कुछ दिन पश्चात एक नोगो-जाति फी सभा में भाषण करते हुए 
आपने इस यात पर वहुत ज्ञोर दिया कि भारत और नीमो-जाति 
स्वार्ध एफ समान हैं, झत: जो लोग इनमें से किसी फे भी विरूद्ध 
आवाज़ उठाते है, वे दोनों के ही प्रति अपनी शत्र॒वा प्रकट करते हैं। 
राज्ञा साहब फे इस भाषण से कुछ लोग बहुत चित गये झोर इसमें 


२३० रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र 
से ही किसी ने ता०१६ जनवरी १६२५ की रात्रि को राजा साहब को 

जहर दे दिया । किन्तु विष का . प्रभाव उत्पन्न होते ही डाक्टरों की 
सहायता मिल गईं और आपके प्रोण वच गये । 

माचे सन्‌ १६२४ सें राजा साहव चीन गये । इस यौत्रा में जहाज़- 

से ही आपने एक पत्र भारतीयों के नाम भेज्ञा था, जिसमें आपने अपने 
पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने की अपील करते हुए. 
लिखा था, “हम सममभते हैं कि भारत की र्वाधीनता के लिये और जब 
चह प्राप्त हो जाय, तो उसकी रक्षा के लिये येह आवश्यक है कि विदेशों 
से विशेषत: अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जाँय । 
त्था भारत के इदे-गिद सच्चे मित्रराष्ट्र बनाये जायें। में इसी विचार 
को लेकर सन्‌ १६१४ ३० से अब तक, ग्यारह वर्षों से जमनी, आस्ट्रिया, 
टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, फ्रान्स, इटली, स्विट्जरलेड, + 
अमेरिका, मेक्सिको, जापान और चीन वर्गरह देशों में घृमता रहा हूँ 
ओर भारत की सभ्यता. तथा प्रेम का अचार करता रहा हूँ। में अपने 
अनुमव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि इन देशों में भारत के वहुत 
सच्चे हितेषी मोजूद हैं । विशेषत: अफगानिस्तान, रूस ओर जापात में 
हार्दिक मित्रों की कमी नहीं है। यह लोग व्यक्तिगव रूप से भारत के 
ईिये कष्ट सहने को तय्यार हैं। जो लोग राजनीति का ज्ञान रखते हैं, 
चह भी ज्ञानते हैं कि समय आने पर अक्रगानिस्तान, रूस, टर्की, चीन 
और जापान की सरकारों का भी इसमें हित होगा कि हिन्दुस्तान को 
स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता दे! । भारत की स्वाधीनता से इनकी 
शक्ति बढ़ती है । इनमें से कोई भी राष्ट्र यह सहन नहीं करेगा कि क्रिसी - 
भी दूसरे राष्ट्र का भारत पर अधिकार हो जाय । यह असन्नता की वात 
है, पर भारत के निकट ही ऐसे देश हैं, जहाँ स्वाधीनता का यथेष्ट अचार 
नहीं हुआ है। यह देश नेपाल और तिव्व॒त हैं | इनमें भारतीय सम्यता 
का ही प्रकाश है ओर सम्बन्ध भी कहीं निकट है। उदयपुर राजबराने 
के एक राजकुमार ने नेपाल में जाकर राजवंश स्थापित किया था| 

विच्चत में भी एक भारतीय॑ नृपति ने जाकर हिन्दी लिपि का प्रचार 
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बकिया था; इसलिये तिव्बती लिपि के अक्षर हमारी देवनागरी लिपि के 
अच्तरों से मिलते हैं। अनेक भारतवासियों के पूर्वज तिव्बती और नेपाली 
थे, जैसा कि बड्डाल में दीखने वाले मंगोलियन सॉन्द्य से युक्त चेहरों 
से प्रकट होता है। यदि इस प्रकार का कोई सम्बन्ध न भी हो, तो भी 
े हमारे पड़ोसी हैं । हम उत्तके हैं और थे हमारे हैं । हमारा उनका लाभ 
समान है | अतः उनसे मित्रता रखना हमारा कत्तंठ्य है। इसी कर्तेज्य 
को पूरा करने के लिये में कई वर्षों से नेपाल जांने का प्रयास कर रहा 
हूँ । दो बार ऑग्रेज़ों ने शक्ति के साथ रोका और उनकी चाल चल गई। 
पकिन्तु मेंने अपना इरादा न कभी बदला ओर न कभी बद्लूँगा। हाल 
में अ्रमेरिका शोर केलीफोर्निया के भारतीयों ने मुझे लगभग पीस हज़ार 
रुपये दिये हैं । सात वीर भारतवासी भी मेरे साथ जाने को दय्यार हैं | 
“अग्रब हम यहाँ से चीन के मार्ग से तिब्वव और नेपाल जा रहे हैं । जो 
कुछ हमसे हो सकता है, करते हैं, किन्तु यह काम सभी भारतवासियों 
का है? ' । 

राजा साहब ने तिब्बत में जाकर दुलाई लामा से भेंट की। इस 
सेंट के पश्चात्‌ आप कुछ अन्य स्थानों का भ्रमण करते रहे ओर इसके 
पश्चात्‌ चीन आगये। इस समय तक चीन के कुछ भागों सें पणातंक्र 
की स्थापना हो चुकी थी ओर उसकी राजधानी नानकिंग थी। अजातंत्र 
'फे अफ़सरों तथा अधिकारियों ने आपका हार्दिक स्वागत क्रिया श्रोर 
सरकारी मेहमानों के रूप में आपकी अभ्यर्थना की । यहाँ छापने अपनी 
संस्था विश्व सद्ठ!” की शाखा स्थापित की तथा एक (शक्ति सेना? का 
असद्गठन भी प्रारम्भ किया, जिसमें भारतीय ओर चीनी सम्मिलित थे । 
चीन में आपने वीसियों व्याख्यान दिये ओर सन्‌ १६२८ में चीन 
सरकार ने एक स्पेशल ट्रोत द्वारा आपको वाईफेंग में होने वाले राष्ट्रीय 
सम्मेलन में भी बुलाया। इस सम्मेलन सें व्याख्यान देते हुए आपने 
कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे भारतीय॑-आन्दोलन पर विस्तृत रूप से 
अकाश और अपने विश्व सह! आन्दोलन के कार्यक्रम का भी स्पष्टी- 


झरण किया | 
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कुछ दिन पश्चात्‌ चीन से आप जापान के लिये चले | नानकिंग में 
आपके अन्तरक्ष मित्रों में चीनी मुसलमानों के नेता जनरल या भी थे । 
उन्होंने विदाई के अवसर पर जापान जाने के व्यय॑ स्वरूप कुछ रुप॑या 
भेंट करना चाहा, जों आपने स््रीकार कर लिया। फ़रवरी श६२८ मेँ 
आप जापान के लिये चल दिये। “इस्टर्न ओग्रेस्ड पीपुल्स एसोसियेशन” 
का एक चीनी कृूक आपका साथी था । इस समय न्ानकिंग से शंघाई 
का मार्ग अत्यन्त भयावह था, क्योंकि चीन के गृह-कलह के कारण उधर 
से निकलता खतरे से खाली नहीं था। इसके अतिरिक्त अग्रेज़ों के गुप्त- 
चरों ने भी उ्घर जाल-सा पूर रक्खा था। इसलिये शंघाई से बचने के 
लिये आपने एक दूसरे मागे का ही अवलम्बन किया ओर-हैंचाऊ तक 
टूल में गये ओर फिर वहाँ से जापान पहुँच गये । 

जापान में जापानो नेताओं द्वारा आपका हार्दिक स्वागत किया 
गया। इसके पश्चात्‌ वहाँ की पालियामेण्ट के तत्कालीन सदस्य श्री 
नातकानी से आपकी घनिष्टता हो गई। श्री नातकानी पान एशिया! 
आन्दोलन के नेता थे । वे जापान में राजा साहब के साथ-साथ-अमरण 
में रहे ओर सभाओं में राजा साहब के व्याख्यान का जापानी भाषा में 
उल्था करके बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता दी। रांजा साहब ने इस 
अमण में चीन-जापान की मैत्री का प्रचार किया। जापानी पत्र॑-पंत्रिकाओं 
सें आपके भाषणों का विवरण प्रमुख स्थान पर प्रकाशित होता था ) 
आपकी सभाओं में श्रोताओं की संख्या भी काफ़ी होती थी |. 

जापान में प्रचार कार्य समाप्त करके आप पुनः चीन पहुँचे। इस 
समय चीन में ग्रह-कलह की आग भड़की हुई थी। नान्‍किंग में आपने 
अपना काय आरम्भ किया । इस अवसर पर अंग्रेजों के कुछ एजेण्टों के 
आपको कन्यूनिस्टों का एजेण्ट बताकर बदनाम करने की चेष्टा की 
आपने इसका यथोचित्‌ उत्तर देते हुए लिखा कि में एक ग़रीब आदमी 
हूँ तथा प्रेत धर्म का पुजारी हूँ । कम्यूनिस्टों से सुझे घृणा नहीं है। में तो 
“मानवमात्र से भाई के नाते प्रेम करता हूँ । 

इसके कुछ दिन पश्चात द्वी अफ़गानिस्वान में विद्रोह की आग भड़क 





्शट 
रह 


उपसंहार २३३ 
>++-++++++#++#+++#न-++-#/+-+-++-+न-+न-+-+-+++-+++-+न-+-+-++-++-++ 
उठी । बादशाह अमाजुल्ला के विरुद्ध बच्चासका ने युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया और अफ्रगानिस्तान की उन्नति तथा स्वतन्त्रता के शत्रुओं की 
सहायता से सफलता पर सफलता प्राप्त करनी ग्रारम्भ की | राजा साहब 


यह सुनते ही अ्रफ़गानिस्तान की ओर चले। इस समय आप घोर 


आथिक कष्ट में थे ओर अपनी पुरानी चीजें बेचकर व्यय चलाते थे, 
किन्तु अमानुल्ला खाँ के आप मित्र थे तथा अक़रगानिस्तान के नागरिक- 
भी थे, इस नाते आपने अफगानिस्तान पहुँचने के इरादे की सूचना दी,. 
किन्तु बादशाह अमानुल्ला खाँ ने आपको परामर्श दिया कि इस अवसर 
पर अफगानिस्तान न आवें। राजा साहब इस पर तुरन्त वापस चले. 
गये । इस पर भारत के शअधघगोरे अखबारों ने यह प्रचार किया कि राजा 
महेन्द्र प्रताप को कम्यूनिस्टों का एजेण्ट समझ कर शाह अमाहुल्ला ने 
उन्हें काबुल में नहीं घुसने दिया। किन्तु वास्तविक बात यह थी कि 
काबुल की स्थिति इस समय अत्य॑न्त भयावह हो गई थी। अतः शाह ने 
यह उचित नहीं समझा कि राजा साहव को अफ़गानिस्तान में आने 
देकर उनके प्राणों को सह्कूट में डाल दिया जाय। इसके कुछ दिन 
पंश्चात्‌ ही शाह अमाजुल्ला ख्राँ को स्वयं काबुल छोड़ना पड़ा और वे 
भारत होते हुए योरोप चले गये | 

वास्तव में राजा साहब शाह अ्रमानुल्ला खाँ की प्रेरणा से इस समय 
एक महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न थे । शाह अमानुल्ला का यंह निश्चय था 
कि वे समस्त पूर्वी राष्ट्रों का एक सह स्थापित करेंगे । इस संघ के द्वारा 
समस्त एशियाई देशों का महत्वपूर्ण सद्गठन करना उनका उद्देश्य था। तुर्की, 


” इरान, अफगानिस्तान, चीन, जापान और रूस इत्यादि इसमें सम्मिलित 


थे, तथा दिन्दुस्तान, मिस और अरब को इसमें ओर सम्मिलित किया 
जाने वाला था । स्त्रयं शाह ने इसके नियम इत्यादि बनाये थे आर तुर्की 
के राष्ट्रपति, ईरान के शाह, रूस के राष्ट्रपति और चीन के प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर भी उन पर हो गये थे। इस संघ का उद्देश्य यह था कि पूर्व 
को पश्चिम के आक्रमणों से सुरक्षित करके उतकी स्वाधीनता की रक्षा 
की जाय । इसके प्रधानमंत्री राजा महेन्द्रमताप थे । 


लर्३२छ रेशमी पत्रों. का षंड़यन्त्र 
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यह निश्चय किया गया था कि इस संध का. आगामी अधिवेशन 

अफगानिस्तान में ही हो ओर उसमें भारत की ओर से पं० मोतीलाल जी 
तप हा ४ के 

'मेहरू, मोलाना मुहम्मद अली तथा मि० श्री निवास आय॑ंगर को बुलाया 


जाय । शाह अप्ानुल्ला ख्राँ के इन प्रयत्नों:से घबड़ा कर ही ब्रिटिंश 


एजेन्टों ने उनके विरुद्ध विद्रोह की. आग भड़कवादी ओर वह समस्त 
अयत्म- विफल हो गया | 

ज्ञा साहब अफगान सीमा से लीटकर रूस आ गये और फिर वहाँ 
से चीन चले गये । इसके पश्चात्‌ भी आप॑ने रूस जाने का अनेक बार 
चत्न कियो किन्तु स्टेलिन ने कभी इसके लिये आज्ञा नहीं दी । सम्भव है 
इसका कारण यह हो कि स्टेलिन के प्रमुखतम विरोधी ट्राटरकी से 
-आरम्प में आपके अच्छे सम्बन्ध थे | 


प्र 


चीन में आप सन १६३२ तक रहे और वहाँ अपने: प्रेम धर्म का. 


अचार करते रहे | इसके पश्चात्‌ कुछ जापानी मित्रों का निमंत्रण पाकर 
आप जापान पहुँच गये ओर वहाँ विश्वसंघ का केन्द्र स्थापित किया | 
सन्‌ १६३४ में आप जेंकोक भी आये | इस अवसर पर वहाँ भारतीयों ने 
आपके स्त्रगत का आयोजन किया। ब्रिटिश अधिकारी इससे इतने छुब्ध 
हो गये कि उन्होंने स्थाम सरकार एर दवाव डाल कर आपको स्यथाम से 
चले जाने का नोटिस दिलबा दिया। फलत: आपको कुछ ही पश्चात्‌ 
जापान लौट जाना पड़ा । 


इसक पश्चात्‌ आप जापान में स्थाई रूप से रहकर अपने प्रेमधरम का 


प्रचार करते रहे । इस समय जो भारतीय जापान पहुँचते थे, . बे आपके « 


यहाँ भी अवश्य जाते थे। सन्‌ ३५-३६ में जापान के वस्र-व्यत्रसाइयों के 
निमंत्रण पर हिन्दुस्तान से कुछ प्रतिनिधि जापान गये थे.। उस प्रतिनिधि 


मंडल में श्री रलियाराम भी थे, जो. भारतीय ईसाइयों के प्रमुखंतम नेता ' 


माने जाते हैं। उनके सम्मानमें जापान में जो भोज दिये गये, उनमें राजा 
साहब भी निमंत्रित होकर पहुँचे । वहाँ आपने भारत की संवाधीनता की 
_चचो की । 


उपसंहार र्श्र 
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जापान में अपने विश्व संघ के प्रचार के अतिरिक्त आप एशिया के 
देशों को यूरोप के पंजे से मुक्त कराने के आन्दोलन में बराबर भाग लेते 
रहे | “एशिया एशिया वासियों के लिये” श्रान्दोीलन के आप उम्र समर्थक 
थे। इस आन्दोलन की ओर से सन्‌ १६३६ में होने वाले एक बृहत 
उत्सव में आप विशेष रूप से निमंत्रित होकर पहुँचे थे । उन दिनों आप 
अस्वस्थ थे। फिर भी उस कान्फ्र नस में अवश्य भाग लिया। उसमें 
आपणा करते हुए आपने कहा था कि रुस में जब साम्यवादी क्रान्ति 
हुई, तो उसका रूप प्रिटिश विशेधी था, किन्तु बाद में दोनों मिल कर 
काम करने लगे। अतः जापानवासियों को भी इस ओर से सजग 
रहना चाहिये कि कहीं त्रिटिश सरकार जापान को पूर्व का चोकीदार 
न बनादे । इसके साथ ही आपने “एशिया एशियावासियों के लिये! 
“बारे का समर्थन कियां और कहा कि जापान में बढ़ती हुई इस भावना 
को देखकर मुझे भारी प्रसन्नता होती है। यदि एशिया में शान्ति और 
स्वतन्त्रता हो जाय तो समस्त संसार की समस्या का हल हो जावेगा । 


ह गत महा युद्ध में 

सन्‌ १६३६ में यूरोपीय महा युद्ध आरम्भ होते ही आपके हृदय 
में कुछ कर गुजरने की भावनायें लहरें मारने लगीं। इसके लिये आपं॑ 
रूस जाना चाहते थे, किन्तु स्टेलिन की सरकार ने इसकी श्राज्षा नहीं 
दी। टोकियो स्थित राजदूत ने भी आपके मार्ग में अनेक फठिनाइयाँ 
उपस्थित कर दीं । उसने आपसे अभी तक के कार्यों का विवरण तथा 
पासपोर्ट तलब किया। विवरण तो आपने लिखकर दे दिया किन्तु 
पासपोर्ट कहाँ था । अत: आप रूस न जासके। वास्तव में आपकी इच्छा 
यह थी कि रूस ओर जमंनी में जो सन्धि हो गई है, उससे लाभ उठाया 
जाय | किंतु रूस के बेदेशिक विभाग की संकीगता ने श्रापकी इस आशा 
को पूरा न होने दिया ओर आप रूस नहीं पहुँच सके । 

सन्‌ १६४१ में आपने आयेन सेना के नाम से एक सेना को संगठित 
करने की योजना बनाई, जो भारतीय स्वाधीनता के लिये युद्ध करती । 


२३६ रेशमी पत्रों को पड़यन्त्र 
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इसके निय॑ंम उपनियंम आपने बनवाये तथा भंडे इत्यादि भी. .तय्यार 
हो गये । किन्तु यह योजना' आगे श्रगंति-न कर सकी, किन्तु अनेक 
कारणों वश इसमें समलता नहीं मिल सकी । 
सन्‌ १६४१ में. अपने बिचारों के सम्बन्ध में आपने गान्धीजी 

के नाम एक पत्र में लिखा था “४ ५: ५ आज और भी अधिक . महत्व की 
समस्या में आपके सन्‍्मुख रखना चाहता हूँ । शत्रुओं के शुप्तचरों को 
भोंकने वाले कुत्तो मानकर हस उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। वे यदि 
काटने की कोशिश करेंगे तो. आप तो अहिंसक ही रहेंगे। में 

कह गा, यंह परिस्थितियों पर निर्भर है। में ऐसे मोक़े पर अवसरवादी 
होना अनुचित नहीं समकता। ऐसे अवसर पंर सामने वाले की ओर 
अपनी शक्ति का अनुमान तो करना ही होगा। में अब वास्तविक बात 
पर आना चाहता हूँ और आपका मूल्यवान समय तुच्छ बातों पर नष्ट 
नहीं करना चाहता। में उन लोगों की नरम मनोब्रत्ति को समभता हैँ 
जो अँग्रेजी सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं । उनका फथन है 
कि गत महायुद्ध में जैसे इद्नलेंड जीता था, वैसे ही अमेरिका की सहायता 
से इस बार भी वह जीत जावेगा । रूस के रुख से उनकी इस धारणा को 
ओर भी बल मिलता है। गत महायुद्ध में इब्नलेंड का साथ देने वालों 
को जो इनाम ओर खिताब मिले थे; उन पर उन्तकी -लालची आँखें लगी 
हुई हैं । आपंको भी उस समय सोने का मेडल मिला था, किन्तु आपने 
उसको वापस कर दियो था | फिंरं. भी सभी तो, महात्मा नहीं हैं । स्वार्थ 
उन्हें अन्धा बना देता है। मुझे यह देखकर भारी प्रसन्नता होती है कि 
आपने इस बार किसी को भी सहयोग नहीं दिया है ओर न रेडक्रासंर 
की ही सहायता कर रहे हैं। आपने इद्गनलेंड के विरुद्ध. युद्ध को घोषणा 
वो नहीं की है, किन्तु युद्ध-उ््योगों में सहायता से इक्कार कर दिया है। 
आपकी यह स्थिति अत्यन्त ही शानदार है। चाहे अग्रेजों ने आपको 
जेल में बन्द नहीं किया है, किन्तु फिर भी लोगों को आपकी संचाई में 
सन्देह नहीं है। में चाहता हूँ कि आप आज की स्थिति से पूरां लाभ 
उठावें | यह सम्भव है कि जमन सेनाये" काकेशस को पार करके ईरान 


ञ 


' उपसंहार २३७ 
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ओर दक्षिण अफ़गानिस्तान के रास्ते शीध ही भारत पर आक्रमण करें । 
जापान भी बसों पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ च॒द्धाकिंग को लड़ाई 
का सामान भेजना बन्द कर सकता है। इन परिस्थितियों में केवल आप 
ही हिन्दुस्तान को युद्ध-ज्षेत्र होने से बचा सकते हैं । 


में आपसे पहले भी कह चुका हूँ. कि इस समय किसी अफ्रगान को 
इरान से लेकर आसाम्र तक के प्रदेश का नेता बना देना चाहिये । 
सथाँ आपको उसका दीवान या चान्सलर चने जाना चाहिये । 
आपको शीघ्र ही इरान, अफ्रगानिस्तान और नेपाल की सरकारों के साथ 
सम्पक स्थापित करना चाहिये, जिनके पास काफ़ी सेनायें हैं । इस 
समस्त सेनाओं को भारतीय सेनाओं के साथ संयुक्त करके एक बड़ी 
सेना बना देनी चाहिये। इस समय हमें एक समर्थ ओर ईमानदार 
*अधान सेनापति की झुख्य आवश्यकता है। यह व्यक्ति फ़ोजी होने के 
साथ-साथ ऊ चे विचार ओर धार्मिक एक्य में विश्वास रखने वाला 
होना चाहिये । हमारी सफलता इसी बात पर निभेर है कि हम अपनी 
तथ्यारियाँ पूरी करलें | तमी जापान और जमनी के साथ सस्मानास्पद 
संघ कर सकेंगे। अव्यवस्था उत्पन्न ही जाने से तो हमें कुछ लाभ न 
होगा । सुधार तो बाद में होते रहेंगे । पहला कार्य तो अंग्रेजों के हाथों 
से सत्ता हाथ में लेता ओर सरकारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त दोने 


से बचाना है ।” 


महात्माजी पर तो इस पत्र का न कोई प्रभाव पड़ ही सकता था 
ओर न पंड़ा ही, किन्तु राजा साहब अपने प्रयत्नों में लगे रहे । इसके 
लिये जापान में एक कमेटी बताई गई, जिसके श्रधान स्वयं राजा साहब 
थे और उपग्रधान श्री रासविहांरी वोस तथा मंत्री श्री आनन्दमोहन 
सहाय थे। कमेटी का सुखन्य काय जापानी अधिकारियों आर भारतीय 
नेताओं के बीच सम्पक स्थापित कराना था। इसके लिये भारतीय 
नेताओं के नाम अपीलें निकाली गई' ओर श्री रासचिहारी बोस ने 
रेडियो पर कुछ भाषण भी दिये, किन्तु कुछ ही दिन पश्चान्‌ इस कमेटी 


र्‌शृ८ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो गया -ऑर उसके साथ ही काय भी ठप्प 
हो गया । 

मतभेद का मुख्य आधार यह था कि राजा साहब चाहते थे कि 
भारत पर आक्रमण केवल भारतीय सेनाओं के द्वारा हो. किया जाये । 
इसके विपरीत श्री रासविहारी बोस जापानियों पर पूरा भरोसा करते थे 
ओर इस प्रकार की कोई पाबन्दी व्यथ की चीज़ सममभते थे। इस मत- 
भेद के कारण राजा साहब कमेटी से प्रथक्‌ हो गये ओर इम्पीरियल 
होटल छोड़कर अपने आश्रम को वापंस चले गये, जहाँ युद्ध के अन्त 
तक आंप एक नज़रबन्द की स्थिति में रहे । यद्यापि जापान सरकार ने 
आपके साथ कोई अन्य अनुचित्त व्यवहार नहीं किया। 

सन्‌ १६४४ में जब जापान ने हथियार डाल दिये, तो अगस्त मास 
में जनरल मैक्र आ्थर की सेनाओं द्वारा आप युद्धवन्दी बना लिये गये । , 
सुना गया कि आप॑ पर भी युद्ध अपराधियों की भाँति ही सुक़दमा 
चलाया जावेगा । इस अफ़वाह के कारण भारत में बड़ी हलचल मची 
ओर आन्दोलन भी हुआ । फलत: ६ फ़रवरी १६४६ को आप मुक्त कर 
दिये गये ओर यह घोषित कर दिया गया कि आप पर मुक़दसा नहीं 
चलाया जावबेगा। 

इसके पश्चात्‌ राजा साहब ने मज़दूर सरकार के प्रधानमंत्री श्रीएटली 
को लिखा कि में भारत जाना चाहता हूँ. अ्रतः उसकी शञआज्ञा दी जाय । 
इसका उत्तर यह दिया गया कि आपको त्रिदिश सरकार भारत का 
नागरिक नहीं मानती, अतः इस पर विचार नहीं क्रिया जा सकता। 
इसके पश्चात्‌ जब सर स्टेफड क्रिप्स भारत आये. तो आपने उनका भी 
लिखा | इसके प॑रिण।|म स्वरूप अगस्त १६४६ में आपको भारत आने 
की आज्ञा मिल गई और आप ८ अगरुत १६४६ को मद्रास के तट पर 
आ उतरे । इस प्रकार लगभग 4२ वर्षो" के पश्चात आप अपनी माठ- 
भूमि की गोद में पुनः-आ सके | 

भारत में आने के परचात राजा महेन्द्र श्रताप की हलचलों से सभी 
व्यक्ति परिचित ही हैं। अतः उनका उल्लेख व्यथ ही दोगा | इसमें सन्देदद 
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नहीं कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे अधिक मूल्यवान क्षणों में देश” 
की स्वाधीनता के लिये श्रथक साधना की है। अन्‍्तर्सष्ट्रीय राजनीति में 
उनसे अधिक शायद ही किसी भारतीय ने भाग लियां हो और न जाने: 
कितने गोपनीय रहस्यों के वे एकमात्र ज्ञाता हैं। संसार के प्रमुखतम 
' व्यक्तियों से उनका गहरा सम्पर्क रहा है ओर ब्रिटिश साम्राज्य के 
वेदेशिक विभाग के लिये उत्की हलचलें सदेव कठिनाई उत्पन्न करने 
वाली रही हैं । उनके अनेक विचार ऐसे हैं, जो कल्पना प्रतीत होते हैं । 
किन्तु वे उनका हृढ़ता के साथ प्रचार करते हैं। धर्मों की एकता पर थे सबसे' 
अधिक जोर देते है ओर इसके लिये लोकमत की भी चिन्ता नहीं करते । 
व्यक्तिगत मान-सम्मान की अपेक्षा सिद्धान्त उन्हें अधिक भ्रिय॑ हैं और 
भय तो वे जैसे जानते ही नहीं हैं। सब मिलाकर वे एक ऐसे व्यक्ति हैं 
५ जिन पर भारत उचित गर्व कर सकता है ) 


मोलवी मुहम्मद ब्कतुन्ना 


. मौलवी मुहम्मद बकतुल्ला यद्यपि प्रारम्भ से ही रेशमी पत्रों के 
पड़यन्त्र! में सम्मिलित नहीं,थे | फिर भी उन्होंने अपनी युवावस्था के 
प्रारम्भ से ही क्रान्ति की दीक्षा ले ली थी। उनके देशभक्ति की भावनाश्रों 
से भरे हुए विचारों और काबुल की अस्थाई भारतीय सरकार में प्रधान 
मंत्री का पद प्रहए किये जाने के समय तक के कार्यों का विवरण 
पुस्तक के पिछले प्रष्टों में आ चुका है। महायुद्ध फे पश्चात्‌ जब काबुल 

. की अस्थाई भारतीय सरकार भंग हो गई, तो मौलवी मुहम्मद बर्कतुल्ला 
“पुनः यूरोप चले गये, जहाँ पिछले दस वर्षों से वे भारतीय स्वाधीनता 
का प्रचार कर रहे थे । सन्‌ १६२४ में उन्होंने सोवियत शासन श्रणाली 
का निकट से अध्ययंत किया और फिर वहाँ से एक नूतन उत्साह लेकर 
लौटे । सन्‌ २४-र८ में वे बलित में आकर रहने लगे और चहाँ से 
अल इस्लाह” नामक एक पत्र का प्रकाशन करते रहें। यंह पत्र ड्दू में 


् 
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“इस बात के लिये जीवन भर: प्रयत्न करते रहे कि उनके सहधर्मी भारत 
की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति में युद्धकरते दृष्टिगत हों । आर्थिक 
-कठिनाइयों के कारण कुछ दिनों पश्चात्‌ उन्हें “अलं-इस्लाह” का प्रकाशन 
'बन्द कर देना पड़ा । 
फ़रवरी सन्‌ १६२७ में त्र सेल्स में होने वाली 'साम्राज्यवाद विरोधी 
परिषद्‌? में उन्होंने रादरपार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग 
लिया। य॑ह परिषंद्‌ जाज लेन्सबरी. के -सभापतित्व. में: हुई थी जो 
त्रिटिश मजदूर दल के एक .प्रमुख सदस्य थे । इस कांफ्रेन्स 
में जाबा, हिन्द चीन, फिलस्तीन, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा 
अरब के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। भारत .की राष्ट्रीय कांग्रेंस की 
ओर से प॑० जवाहरलाल नेहरू ने इस परिषद में भाग लिया था, जिसके 
अत्यन्त रोचक संस्मरण उन्होंने अपनी पुस्तक "मेरी कहानी' में दिये हैं, |. 
तथा यह भी प्रकट किया है कि वहाँ किस अकार साम्राज्यवादी देशों के _ 
गुप्तचरों की भरमार थी, यहाँ तक कि अनेक प्रतिनिधि भी सुप्तचर 
संस्थाओं के प्रतिनिधि थे । परिडतजी ने इस समय एक मजेदार घटना 
का डल्लेख करते हुए लिखा था, “मेरे एक अमेरिकन दोस्त उत्त दिनों 
पेरिस में रहते थे । उनसे “एक दिन फ्रान्स' की - खुफिया पुलिस के एक 
अधिकारी मिलने आये। वह महज़ कुछ मामलों की बाबत दोस्ताना 
तरीकों से कुज बाते पूछना चाहते थे। जब वह साहब अपनी बाते पूछ 
चुके तो उन अमेरिकन से बोले, “आपने मुझे पहिचाना या नहीं, में तो 
आपसे पहले भी मिल चका हूं ।” अमेरिकन ने उन्हें बढ़े गोर से देखा, 
लेकिन उन्‍हें यह मंजूर करना पड़ा कि मुझे याद नहीं आवा कि मेंने 
आपको कब और कहाँ देखा है । तब ख़ुफ़िया पुलिस के साहब ने बताया * 
कि में आपसे त्र सेल्स काम्फ्रेन्स में नीमो प्रतिनिधि की हैसियंत 
से मिला था। उस समय अपने हाथ . व़ेरह तथा झुख मैंने बिल्कुल 
काले कर लिये थे |” हर 
* इस घटना से पाठक अनुमान लगा सकते. हैं कि साम्राज्यवादी 
'सरकारों ने भी उस परिषद को कितना महत्व दिया था। इस परिषद्‌ में 
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सौलवी बकंतुलला का सम्मिलित होता इस वात का सूचक है कि मौलवी 
चकतुल्ला ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कितना महत्व प्राप्त कर लिया था। 
: इस कान्फ्रे नस में मोलबी बकतुल्ला ने संसार की दवी हुई, सताई 
+डुई. ओर गुलाम क्रौसों की आज़ादी के लिये लड़ने की मामिक अपील 
की थी, वथा इस काम के लिंये अप॑ंवी ओर अपनी पार्टो की सेवाएँ 
अर्पित की थीं। उनके इस भाषण का श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव 
'पड़ा था । ह 
त्र सेल्स कांग्रेस के पश्चात नवम्बर में पदर पार्दी' के वार्षिक 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये वे सानफ्रान्सिसको घुलाये गये | 
सौतलाना का स्वास्थ्य इस समय अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने इस 
खुदूर यात्रा से मुँह नहीं मोढ़ा और वहाँ पहुँचे । गदर पार्टी? के वे उन 
» इने-गिने सदस्यों में से थे, जो पार्टी के जन्मकाल से ही उसके समस्त 
आसदस्यों में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे | इस अधिवेशन 
में उन्होंने अपने साथियों से ब्रिटिश साम्राज्यचाद के विरुद्ध निरन्तर 
संघर्ष करते रहने की अपील की । यह अपील क्‍या थी, एक ऐसे आहत 
हुदय . की कराह थी,' जिसमें अपनी साह्भूमसि की पराधीनता 
शौर अपमान के अगशित घाव थे। यही उत्का अन्तिम सार्वजनिक 
भापण था । 
इसके पश्चात्‌ ही वे भयक्कर बीमार पड़ गये। इस समय॑ उनकी 
आयु ६५ वर्ष की थी, जिसके तीस वर्ष उन्होंने एक देश से दूसरे देश में 
भागते-दौड़ते तरिताये थे । यह एक दुर्भाग्य की वात थी कि इन निर्वोसित 
/भारतीयों में क्रभी परस्पर सद्भावनाएँ 8९8 रहीं। बाहर उन्हें जिस 
असहाय॑ अत्रस्था में रहना पड़ता था और जैसी असफलताए सहन 
'पड़ी थीं, उनके कारण स्वभावतः उत्तके हृदय में अत्यन्त कड॒ता आला गई 
थी । उन्होंने जिस बाजी पर अपना सब छुछ लगा दिया था, वही बाजी 
वे हार गये थे और इस हार का अर्थ था उनके समस्त जीवन फे लिये 
'कष्टों और अभावों फी कमी न समाप्त होने वाली स्शद्वला । किन्तु मौलदी 
'रै० पृ०---१६ 
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बकंतुल्ला ने इस कटुता पर विजय पाई थी। यही कारण था कि वे 
सभी साथियों में समान भाव से प्रिय थे। यों विचारों में तो अनेकों का 
उससे गहरा सतभेद्‌ था, क्‍योंकि वे एक धर्मप्रिय मुसलमान थे। यूरोप 
में इतने दिनों रहकर भी उन्होंने शायद ही कभी एक भी नमाज़ छोड़ीः 
हो । उनकी प्रत्येक बात कुछ आध्यात्मिक रंग लिये हुए होती थी और 
यद्यपि वे रूस के प्रशंसक थे फिर भी पार्थिववाद के भ्रति उन्हें कभी 
आकषण नहीं रहा । उनके दूसरे बहुत से साथी धम्ममात्र के ही विरोधी 
थे और इस दृष्टि से सोलाना को समय॑ से पिछड़ा हुआ मानते थे । फ़िर 
भी उसके प्रति हार्दिक सम्मान रखते थे और उनको अपना नेता मानने 
ओर घोषित करने सें गोरव अनुभव करते थे। इन सब मतसेदों के होते 
हुए भी उत्तके साथी उनसे असीस ओर सच्चा प्रेम करते थे। बड़े-बड़े 
प्रलोभन आये किन्तु मोलवी बरकंतुल्ला अपने आदश्श से एक इच्न्च भरे 
इधर-उधर नहीं डिगे। 

४ जनवरी सन्‌ १६२८ को सामफ्रान्सिसकों में उनका देहान्त हो 
गया। सरते ससय॑ उत्तकी आखिरी हसरत सिर यह थी कि किसी प्रकार 
भी उनको अप॑नी मात्भूमि की एक मलक देखने को मिल जाती, किन्तु 
ऐसा होना असम्भव था। | 

सरते समय॑ उन्होंने अपने साथियों से कहां था, “तमाम जिन्दगी में 
इसानदारी के साथ अपने वतन की आज़ादी के लिये कोशिश करता 
रहा। भेरी यह जबरदस्त खुशक्किस्तती थी कि मेरी यह नाचीऊ 
जिन्दगी मेरे प्यारे वतन के काम आई। आज इस जिन्दगी से विदा 
लेते समय जहाँ मुझे यह अफ़सोस है कि में अपनी कोशिशों मं 
नाकामयाब रहा, वहाँ मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि मेरे बाद 
मेरे मुल्क को मद॒द करने के लिये लाखों आदमी आज आगे बढ़ रहे हैं। 

जो सच्चे हैं, वहादुर हैं ओर जाँवाज़ हैं। में इत्मीनान के साथ अपने 
मुल्क की क्रिस्मत उनके हांथों सें सोंप कर जा रहा हूँ ।”? 

: मौलाना बकतुल्ला के यह अन्तिम दिन भी बड़ी ग्ररीबी में कटे थे। 
एक छोटे से कमरे मे जिसमें ज़रूरी फ़र्नीचर तक नहीं था, आज़ादी के 
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इस वीर योद्धा की, बिना किसी डाक्टरी सहायता के अपनी अन्तिम 
रातें, जो बीमारी की वेदना से और भी बोमिल हो गई थीं, वितानी पड़ी 
. थीं। उनकी मृत्यु के समाचार से 'संसार भर के क्रान्तिकारी समाज सें 
+ शोक की एक लहर दौड़ गई थी और सभी ने उन्की द्ृत्यु एक महान 
क्षति अनुभव की थी। मरने से कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अपने क्रान्ति- 
कारी जीवन के संस्मरण लिखने प्रारम्भ किये थे, जो यदि पूर्ण हो सकते 
तो जनसाधारण को अनेक ऐसी रहस्यमय बातों का पता लग जाता, 
जो अब अन्धकार में ही रहेंगी। उत्तका स्वयं का जीवन बड़ा ही 
' शेमांचक था । ब्रिटिश जासूस दिन-रात उनका पीछा करते रहते थे और 
बीसियों बार उनमें ओर झत्यु में एक इंच कां ही फ़ासला रह गया था । 
वास्तव में उत्तके निकट यह साधारण-सी स्थिति थी, जिनके बीच में: 
-, रहना अत्येक क्रान्तिकारी के लिये अनिवाय था । 
* - मौलवी बकतुल्ला की मृत्यु पर 'हिन्दुस्तान एसोसियेशन आफ़ संन्द्रलः 
यूरोप! के बर्लिंन झाफिस की ओर से एक शोक सभा की गई थी, 
जिसमें ठुके, ईरानी, अफ्रगानी, रूसी और जर्मन इत्यादि लगभग ६ 
राष्ट्रों के अ्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन सबने उनको अपनी हार्दिक 
श्रद्धांनलि अपित की थी और मोलाना की म्॒त्यु को संसार की महानतमः 
ज्ञति बतल्ाया था। ईरानी प्रतिनिधि ने इस अवसर पर कहा था-- 
“चरकतुल्ला की झत्यु हो गई किन्तु उत्तकी आज़ादी की भावना 
अमर है ओर स्देव अमर रहेगी। सभी क्रान्तियों का अन्तर्राप्ट्रीय रूप 
होता हैं। कोई क्रान्ति एक देश या एक भोगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं 
3. रदती । बल्कि चह तमाम देशों को श्रभावित करती है। इसलिये किसी 
भी देश के क्रान्तिकारी शहीद को सारी दुनिया के आज़ादी पसन्द लोग 
अपना शहीद मानते हैं और इसीलिये उससे प्रेम करते हैं, उसकी इज्ञ्ञत 
करते हैं और श्रद्धा के साथ उसको याद करते है। ये शहदीद भआाज़ादी 
के उस राजमार्ग का निर्माण करते हैं, जिस पर देर तक ठुनिया की सभी 
क्रोमों को चलना है। अगर ये शहीद न होते तो दुनिया एक अंधेरी जगह 
बन जाती [7 
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सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने एशिया की समस्त - पराधीन जातियों 
न नह हि ! न ॥ 
के प्रति सोवियत की सहानुभूति प्रकट करने के पश्चांत कंहा था कि, 
भारत के स्वतन्त्रता युद्ध के साथ सोवियत की' पूरी सहानुभूति है। 
आज़ादी की लड़ाई में काम आने वाले प्रत्येक शहीद की - सोवियत, . 
इज्जत करता है और सोवियत देश के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं 
मोलाना मुहम्मद वकतुल्ला की मृत्यु पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अपित 
करता हूँ। ३४ जे 
इसी प्रकार एक भारतीय वक्ता ने अपने उद्गार श्रगट करते हुए 
हा था, “मोलाना वकतुल्ला की कुबौनी व्यर्थ नहीं गई । यह सही है 
कि उनके जीवन में उनका स्वप्न पूरा नहीं हो सका, फ़िर भी उनकी 
ज़िन्दगी स्वर्णिम प्रकाश फेलाने वाले एक दीपक के समान जलती रेहेगी 
जिसके प्रकाश में भारत के लाखों नवयुवक आज़ादी के रांजमार्ग पर « 
आगे बढ़ते रहेंगे.। जबकि करोड़ों व्यवहारिक ओर दूरन्देश आदमियों 
की याद, जोकि बड़ी-बड़ी रक्तमें कमाकर फोठियाँ खड़े करते रहे और 
अपना पेट भरते रहे, धूल में मिल जावेंगी, स्वर्गीय बकेतुलला सदेव 
अमर रहेंगे। वरोर इस तरह के त्यागमय॑ ' प्रकाश के दुनिया 'अभी तक 
चबेर युग के अन्धंकार में ही पड़ी रहती |” 
इन उद्गारों से यह आभास मिल सकता है कि विदेशी क्रान्ति- 
कारियों में भी मौलाना बर्कतुल्ला कैसे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते. 
थे। पं० जवाहरलालजी नेहरू ने भी अपनी पुस्तक 'मेरी कहानी' में 
उनसे हुई मुलाक़ात का विवरण देते हुए उन्तकी भारी प्रशंसा की है। 
सचमुच ही उनके चले जाने से भारत ने अपना एक महान देशभक्त 
पुत्र खो दिया ! 
उनकों गये लगभग २० वर्ष हो गये किन्तु समय का व्यवधान महान्‌ 
'आत्माओं की वियोग-स्ट्रवि को धुधला करने में असमर्थ है। भारत 
- थुग युग तक उनके निकट अपने को ऋणी ही अनुभव करेगा। 
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श 
मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी 
रेशमी पत्रों के षड़यंत्र में प्रमुख भाग लेने वाले तीसरे व्यक्ति श्री 
'भमहम्मद मियाँ अन्सारी थे, जितका नाम पांठकों ने इस पुस्तक के 
विभिन्न स्थलों पर पढ़ा होगा । सुप्रसिद्ध “ग़ालिबतामा” को सदीना से 
लाकर काबुल पहुँचाने वाले वही व्यक्ति थे | काबुल पहुँचते ही उन्होंने 
वहाँ की राजनीति में प्रमुख भाग लेना आरम्भ कर दिया था। अमीर 
हबीवुल्ला खाँ की अँगरेज़ों से मेत्री रखने की नीति से जब्न उन्होंने अपने 
समस्त किये धरे पर पानी फिरते देखा तो वे हवीबुल्लां खाँ को ही गद्दो 
से हथने के प्रयत्व में जुट गये | यह इत वात का प्रमाण है कि वे कितने 
जीचट के आदमी थे ओर उनमें कितना अधिक आत्मविश्वास था | 


> काबुल में अमीर के विरुद्ध काय करने से अमीर उनसे इतना नाराज 
हो गयां कि जब अँगरेजों ने मोलाना मुहम्मद मियाँ की ग्रिरफ़्तारी की 
श्राज्ञा माँगी, तो अमीर ने तुरन्त ही अँगरेज़ों की यह आर्थना स्वीकार 
करली, किन्तु अमीर हबीवुल्ला खाँ के भाई नसरुलला खाँ उस समय 
अफ़गानिरतान के प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने इस आज्ञापत्रकों अगरेज़ों तक 
पहुँचने से पूत्र ही मौलाना मुहम्मद मियाँ को शाही महल से हटा कर 
अपनी कार द्वारा अफ़गानिस्तानके उत्तरी पहाड़ोंमे भिजवा दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अँगरेज़ हाथ मलते रह गये। मौलवी मुहम्मद 
प्रियाँ उन पहाड़ों में २३ दिन की पेंद्ल यात्रा करके बुखारा की सरहद 
पर जा पहुँचे । इस यात्रा में उन्हें अनगिदतिन कष्ट उठाने पड़े | कई-कई 
दिन तक पानी और भोजन के लिये भी उन्हें तरसना पड़ा फिर भी 
अभी उनके कष्ठों का अन्त नहीं हुआ था। बुखारा की सीमा में प्रवेश 
करने के लिये उनके पास आज्ञापत्र तो था ही नहीं, अतः उन्हें कई दिनों 
तक उचित अचसर की प्रतीक्षा करती पड़ी। इस प्वीक्षा के दिलों में 
उतके सर पर प्रत्येक पल मृत्यु लह॒राती रहवी थी, अन्त में एक दिन 
पहरेदारों की आँखें बचाकर वे बुखारा में घुस ही गये और वहाँ छिपे 
छिपे अपने दिन काटने लगे। 


२०६ रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र 
्न-++-+क-क+-+-+-+-++-+++--++--+++-+-+-+क-+-७++++-+क-&क-क-कब-+नक--#चक-+बक 

कुछ दिन पश्चात अमीर हबीवुल्ला मार ,डाले गये और शाह 
प्मानुल्ला गद्दी पर वेठे | तव मौलाना मुहम्मद मियाँ साहब को पुन 
काबुल बुलाया गया | इसके वाद सन्‌ १६१६ में जब्र अमानुल्ला खाँ ने 
ब्रेटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा करदी ओर इसके फलस्वरूप ? 
भांरत पर चढ़ाई की, तो मोलाना मुहम्मद मियाँ ने सरहद पैर बसे हुए | 
आज़ाद कबीलों द्वारा अमानुल्ला खाँ को महत्वपूर्ण सहायता दिलवाई। 
क़कीर इपी के गुरु हाजी तुरंगज़द से उनके पुराने सम्बन्ध थे, जो 
पोहमेदों कबीले के धार्मिक गुरु समझे जाते थे। इसके अतिरिक्त 
मोलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी जब 'ग़ालिबनामा” लेकर भारत से 
अफ़गानिस्तान गये थे, तो कुछ दिनों तक वज़ीरिस्तान में अगरेज़ों के 
विरुद्ध लइने वाले बज़ीरियों की कमान भी करते रहे थे। यही कारण था 
कि उत्तरी वज़ीरिस्तान में उन्हें सभी जानते थे । इन आज़ाद कबीलों से “ 
मिली हुईं सहायता का ही यह परिणाम था कि शाह अमानुल्ला 
अंगरेज़ों के पंजों से काचुल को सवथा मुक्त करा सके। इस युद्ध के 
पश्चाव ही काचुल की वेदरेशिक नीति से अ गरेजों का प्रमुत्व हट सका । 
इससे अंगरेज़ों की अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर जो प्रभाव पड़ा, उससे 
राजनीति के विद्यार्थी अपरिचित नहीं हैं । एक प्रकार से यह भी कहा 
जा सकता है कि अं गरेज़ों ने अफगानिस्तान के विद्रोह में विद्रोहियों को 
जो सहायंता दी, वह भी इसी का परिणाम था । 

काबुल के पूर्ण स्वाधीन होने के पश्चात अफक्रगान सरकार द्वारा 
सौलाना मुहम्मद मियाँ को अड्जेरा के दूतावास में 'वज़ीर मुख्तार! के 
पद्‌ पर नियुक्त क्रिया गया। जनरल मुहम्मद गुलखाँ जो इस समय< 
अफ़गान सरकार के गृहमंत्री हैं, इस दूतावास के एक सदस्य थे। एक 
चार इस दूतावास के समस्त सदस्य रूस के जंगलों में पकड़ लिये गये । 
सॉलाना मुहम्मद मियाँ भी इन सदस्यों में से एक थे। उनको ताशकन्द 
की:जेल में बन्द कर दिया गया और कई मास तक मुक्तदमा चलाने के 
पश्चात रूसी सरकार: द्वारा फाँसी की आज्ञा सुनादी गई। मौलाना 
झुहम्मद मियाँ अब फाँतली की तिथि की प्रतीक्षा करने लगे, किन्तु इसी 
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समय ताशकन्द के ऐक. जनरल सरदार अब्दुलरसूल पर आपंका कुछ 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने रूस सरकार के पास आपको मुक्त फरने की 
सिफ़ारिश भेजी | परिणामत: आप॑ छोड़ दिये गये। इस प्रकार फाँसी 
के तख्ते के बिल्कुल निकट पहुँचकर आपको एक वार पुत्र: काबुल लौदने 
का सौभाग्य हो सका । इस बीच सौलाना को लगभग तीन सास तक 
ताशकन्द की जेल में रहना पड़ा था और इतने समय में आप॑ने रूस की 
चदलती हूइ स्थिति का भल्री प्रकार श्रध्यंयन कर लिया था | 

अफगानिस्तान लौटने के कुछ दिन पंश्चात आप ऐक “अफगान 
दिच्छा मिशन” के सदस्य बन कर पुनः रूस गये ओर मास्क्रो में लेनिन 
सथा अन्य रूसी नेताओं से अफ़गानिस्तान-रूस के राजनेतिक सम्बन्धों 
पर विचार विनिमय किया । इस मिशन ने अंगरेज़ों को बहुत ही 
भयभीत कर दिया था, क्‍योंकि वे नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान 
आओर रूस आपस में मिलकर हिन्दुस्तान की सुरक्षा को ऐक खतरा 
उपस्थित करदें । 
सन्‌ १६२१ में आप दूसरी बार अँगोरा स्थिति अफ़गान दूतावास 
के प्रधान अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये । कुछ समय पश्चात 
सर्दार सुल्तान अंहमद खाँ के स्थान पर स्थानापन्न वजीर मुख्तार भी 
रहे ओर 'समरना विजय! के तुर्की के राष्ट्रीय उत्सव में शअ्रफ़गानिस्तान 
के राजदूत की हैसियत से आपने भाग लिया। इस समय आपने काज़िम 
कुर्स, बकरपाशा, जमालपाशा, रअफ़वे, अलीशकरी वे इत्यादि तुर्की 
ऋआन्तिकारियों से अपना सम्बन्ध रक्खा, जिसके कारण मुस्तफा फमाल- 
पोशा की मित्रता से आपको हाथ धोना पढ़ा ! कुछ दिन पंश्चात्‌ ठुर्की 
सरकार के आम्रह पर आप॑ अफ़रगान सरकार द्वारा रर्की और अफ़गा- 
निस्तान के बीच शाही सन्देशवाहक के पद्‌ पर नियुक्त किये गये। इस 
हेसियत से आपने दो वार कायुल से अज्ञोरा तक की यात्रा की आर 
अनेक महत्वपूर्ण काग़जातों को इधर से उधर पहुँचाया। किसी विदेशी 
सरकार का इतना विश्चासपात्र बन जाना आपकी योग्यता और का 
पद्धति की विशेषता प्रकट करता है । 
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कुछ दिनों पश्चात आप अफ़गानिस्तान सरकार के राजनेतिक विभाग 
में बुला लिये गये और फिर वहाँ से.पूर्वी अफगानिस्तान में शिक्षा 
विभाग के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करके' भेजे गये | इन पदों पर 
आपने अत्यन्त योग्य॑तापूबंक कार्य किया, जिसके कारण संमस्त , 
अफगानिस्तान में आपका नाम अत्यन्त आदुर के साथ लिया 
जाता था। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में अँग्रेज़ों के षंड्यन्त्र स्वरूप॑ समस्त 
अफगानिस्तान में विद्रोह' फूट पड़ा । यंह विद्रोह दिनों दिन उम्र होता 
गया और अन्त में शाह अमानुज्ला खाँ को काबुल से भाग आना पड़ा । 
उनके पश्चात्‌ एक साधारण से पेशेवर डाकू बच्चासका ने काबुल की गद्दी 
पर अधिकार कर लिया | वह भी मोलाना' मुहम्मद मियाँ की ख्याक्ति 
से परिचित था और चूँकि उसे जनमत को अपने अनुकूल बनाए रखने 
की आवश्यकता थी, अत: उसने मोलानां मुहम्मद मियाँ से आग्रह किया 
कि वे अफ्रगान पार्टियामेस्ट की अध्यक्षता स्वीकार करलें। मौलाना 
मुहम्मद मियाँ इस विद्रोह क्री वास्तविकता से परिचित थे ओर यह 
भत्ती भाँति जानते थे कि बच्चासका आँग्रेज़ों के इशारों पर चलने वाले) 
एक कठपुतली को आँति है। उन्होंने साहसपू्वक बच्चासका के इसे 
आग्रह को ठुकरा दिया ओर उसे कुछ खरी-खोटी भी सुनादीं। इस 
बच्चासकका का क्रोध भड़क उठा. और उसने आज्ञा दी कि मोलाना 
मुहम्मद मियाँ को फाँसी पर चढ़ा दिया जाथ॑ । 

मोलाना इस आज्ञा से भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं थे, किन्तु 
इतनी आसानी से फाँसी' पर चढ़ जाने के लिये भी तय्यार नहीं थे:। 
यदि आज्ञा हो. जाने मात्र से ही उन्हें फाँसी पर लटकाया ,जा सकता, 
तो उन्हें न जाने अभी तक कितनी बार फाँसी हो गई होती | मौलाना ने 
फिर एक बार अपनी प्रतिमा से काय लिया ओर एक दिल श्रफ़गानिस्तान 
से चुपचाप खिसक कर भारव के सीमान्त पर बसे हुए आज़ाद कबीलों 
में आ गये । वहाँ वे 'बहुत दिनों तक “बाजोड़' नाम्रक स्थान में रहे | 
इसझ्ले पर्चात्‌ जब जनरल नादिर खाँ ने बच्चासक्का के विरुद्ध लड़ाई 
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आरम्भ की, तो उन्होंने आज़ाद कबीलों से उन्हें महत्वपूर्ण सहायता 
दिलिवाई | कुछ दिन बाद जब अक्रगानिस्तान में पूर्ण शान्ति हो गई, तो 
मौलाना पुनः अक्रगानिस्तान चंले गये। 

* » इस प्रकार मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी जहाँ एक ओर अफ़- 
गानिस्तान के विविध सरकारी पंदों पर रहकर आदर और सम्मान का 
उपभोग करते रहे तथा अपने अन्य साथियों की अपेक्षा आर्थिक: 
कठिनाइयों की ओर से भी निश्चित रहे, वहाँ दूसरी ओर उन्हें तीम-तीन 
बार फाँसी की आज्षायें सुनाई गई' । यह तो उन्तके भाग्य की बात थी: 
कि वे किसी प्रकार उनसे वच सके, अन्यथा उतमें और छत्यु में अन्तर 
ही कितना रहा था। 

मौलाना मुहम्भद मियाँ नूतन अफगानिस्तान के पिता माने जाते थे। 
झयाति और यश से दूर रहकर चुपचाप कार्य में लगे रहना उनकी 
विशेषता थी। उनसे परिचित अनेक उ्यक्तियों ने उनसे अनेक बार आग्रह 
किया था कि वे अंपना जीवन चरित्र लिखे', किन्तु उन्होंने सर्देव ही' 
इसे अस्वीकार कर दिया। वे संसार की अनेक प्रमुखतम क्रान्तियों के 
धत्यक्ष दृष्टा थे। अफगानिस्तान की क्रान्ति में तो उन्होंने स्त्रयं ही महत्व-- 
पूर्ण भाग लिया था| इसके श्रतिरिक्त जब बुखारा में क्रान्ति हुई तो 
आप॑ रूसी तुर्किस्तान में मोजूद थे। रूस की सुप्रसिद्ध लाल क्रान्ति के. 
समय॑ और उसके पश्चात्‌ आप ताशकन्द, मास्को, वाकू, चातूम और 
तिफ्तस में घृम रहे थे । सन्‌ २१-२२ में तुर्कों को क्रान्ति, खिलाक़त का 
पतन, समरना की विजय ओर नूतन तुर्की की स्थापना आपके तुर्की 
प़््वास के समय ही हुई थी। अँगोरा में लगभग ६ सास तक आप 
तरावलश के क्रान्तिकारी नेता शेख अहमद सन्‍्नूधो, मिल्र के सु्रसिद्ध 
फ्रान्तिकारी अंल्लामा अब्दुल अजीज़ चावेशी, कु्देस्ताव की स्वाधीनता. 
युद्ध के प्रसिद्ध लड़ाके रेख महमूद सईद छु्दी इत्यादि को आश्वय दिये 
रहे । हिन्दुस्तान के भी अनेक प्रसिद्ध निर्वासित क्रान्तिकारी समय- 
समय पर आपसे सहायता पाते रहते थे। मोलाना अब्दुल हज्ञान 
अमृतसरी और मौलाबझ्श नगीनवी तो आपके साथ अक्रयान दूतावास” 
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में ही रहते थे । एशिया की आज़ादी के लिये समस्त मुस्लिम राष्ट्रों को 
आप संगठित करना चाहते थे। शअ्रफ़गानिस्तान के सुप्र सिद्ध वेदेशिक 
मनत्री आक्राई फ़रेज़ सुहम्मद खाँ ने अपनी एक पुस्तक में इंस वात पर 
विस्वृत रूप॑ से प्रकाश डाला है कि मोलाना मुहम्मद मियाँ साहब ने इस 
दिशा में क्रितता महत्वपूर्ण काये किया था। अक्रगानिस्तान के अनेक 
अन्य. राजनीतिज्ञों: कीभाँति आक़ाई फेज भुहम्पद खाँ ने भी गवपूर्वक 
सौ० मुहम्मद मियाँ साहव को अपना राजनैतिक गुरु घोषित किया है। 

मौलाना अत्यन्त स्वामिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे। सन्‌ १६३७ में 
जब काँग्रेसी मंत्रि-सण्डलों की स्थापना हो गई, तो आपको वाप॑स 
चुलाने का प्रयत्व किया गया, किन्तु इसके लिये यह आवश्यक था कि 
आप भारत सरकार को एक आवेदन पत्र भेजते। यह वात मोलाना 
को अपने स्वाभिमान के विरुद्ध जेंची। ओर उन्होंने निवासित रहना; 
स्त्रीकार किया, किन्तु अँग्रेज़ों के सामने किसी रियासत के लिये हाथ 
नहीं फेलाया । वे कहा करते थे कि जिसकी सत्ता के विरुद्ध लड़ते रहने: 
में ही हम अपने अस्तित्व की सार्थकता अनुभव करते हैं, उससे किसी 
रियासत की माँग करना तो आत्म-हत्या के समान है। 

अन्त में १३ जनवरी १६४६ को लगभग ६६ वर्ष को आयुरसे 
अफ़गानिस्तान के जलालाबाद स्थित अपने मंकान में आपका देहान्त हो 
गया। सरते समय आपका आधा परिवार तो आपके पास था और 
आधा परिवार भारत में था, जिसे आपने पिछले ३० वर्षो से नहीं देखा 
था। आपकी बुमती हुईं पुतलियों में रह-रहकर उनकी तस्वीर घूम उठती 
थी और होठ कुछ कहते-कहते रुक जाते थे,। .फिंर भी आपको इस बात 
का सन्‍्तोष था कि आपकी द्षृत्यु शय्या पर यूनियन जैक की छाया नहीं 
है। इस छाया की अपेक्षा आपको निवासन का ताप अधिक प्रिय था। 

जतलालाबाद की खामोश पहाड़ियों में आज सी आपकी .कन्न बनी 
हुई है। हिन्दुस्तान की आज़ादी की. लड़ाई का यह बहादुर-शुमनाम 
सिपाही अपने वतत से हज़ारों मील दूर अपनी तमाम हसरतों-के सांथ 
आज चुपचाप सोया हुआ पंड़ा है। . पक 
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. . मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी 


मौलाना उचेदुल्ला सिन्धी गत महायुद्ध के पश्चात २२ अक्टूबर 
सन्‌ १६२२ तक काबुल में ही रहे । पाठकों को स्मरण होगा कि वे १४ 
अक्टूबर सन्‌ १६१९५ को काबुल पहुँचे थे। इन सात वर्ष ओर सात 
दिन के काबुल प्रवास में मौलाना सिन्धी को जैसा रोमांचक जीवन 
बिताना पड़ा, साधारण व्यक्ति को उसकी कल्पना भी भयावह प्रतीत 
होगी । जैसा कि पुस्तक में आ चुका है, काबुल में जाकर कार्य करने के 
लिये उनको कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बताया गयी था । यों वे अपने 
गुरु मौलाना महसूद-उल-हसन साहब के अत्यन्त प्रिय शिष्यों में से थे । 
फिर भी मौलाना महमूद-उल्-हसत साहब मौलवी उदेदुल्ला को 
केवल उतनी ही बात बताते थे, जितनी बताये विना कार्य चलने में 
कठिनाई उत्पन्न होती थी | मौलबी उदेदुल्ला साहब की भी अपने गुरु के 
प्रति ऐसी अधीम भक्ति थी कि कुछ अधिक जानने-पूछने की 
आवश्यकता ही अन्नुभव नहीं करते थे । अफ़गानिस्तान जाने के सम्बन्ध 
में भी स्त्रयं मौलवी उबेदुल्ला कहा करते थे कि एक दिन अकस्मात ही 
मोलाना महमूद-उल-हसन साहब ने मुमसे कहा, “ज्वेदुल्ला अफ़रगा- 
निस्‍्तान चलो ।” मैंने कहा, “क्यों ?” इस पर मौलाना ने छुछ उत्तर 
नहीं दिया | दूसरे दिन फिर बोले, “उवेदुल्ला अफगानिस्तान चलो्‌ 7 
मेरे मुह से फिर निकल गया, “क्यों १” मौलाना इस बार भी खामोश 
हो गये, लेकिन चेहरे पर कुछ ज्ञोभ था। इस ज्ञोभ ने मुझे वावला 
बना दिया ओर में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि अब मौलाना एक 
चार ही अपनी जवान से अफगानिस्तान जाने के लिये फह दे” आर में 
चलदू । ईश्वर की कृपा से तीसरे दिन मौलाना ने फिर कद्दा, “डवेदुल्ला 
अफ़गानिस्तान चलो ।” मैंने तत्काल “हों” करदी। यंह थी इनकी अपने 
शुरु के प्रति असीम निष्ठा । 
. मौलवी उवेदुल्ला ने काबुल जाना स्वीकार तो फर लिया; क्न्ति 
पास मे तो कछ था ही नहीं। अतः शेख अव्दुस्द्वीम की पत्ती और 
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पुत्रियों ने अपने गहने बेचकर उनके मार्ग-ल्यय का अबन्ध किया । इसके 
पश्चात्‌ वे अपने भतीज्ञों के साथ काबुल चले । दो महीने मे' वे काबुल 
की सीमा में पहुँचे। वहाँ से कन्धार गये और फिर उसके पश्चात्‌ काबुल 
गये । उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि काबुल के कुछ प्रतिष्ठित' 
अधिकारियों को उनके आने के' समाचार ज्ञात थे। जब उबेदुल्ला ने 
उनको यह विश्वास दिला दिया कि वही उबेदुल्ला हैं, तब उन्तकी बहुत 
सी कठिनाइयाँ हल हो गई! । मौलवी उबेदुल्ला ने लिखा है कि जब वे 
काबुल में पहुँचे थे तब उनके पास केबल. एक पोंड था। इसके पश्चात्‌. 
जब एक भारतीय मित्र ने उतको रुपये भेजे, तब्र कहीं वे कपड़ों इत्यादि 
का प्रबन्ध कर सके । िलिक 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने काबुल के प्रमुख राज्याधिकारियों से मुलाकार्तें 
कीं, जिनमें कायुल सरकार के “नायकुल सल्तनत' नसरुल्ला खाँ और: 
अमीर हबीबुल्ला खाँ थे। इस समय अमीर हबीवुल्ला बड़ी: ढुरंगी चाल 
चलन रहे थे। वे एक ओर तो इण्डो जर्मन, टर्किश मिशन के सदस्यों से 
मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजनाएँ बना रहे थे और उसके 
लिये, जैसा कि प्रसिद्ध है, जर्मनों से रुपया-जोत रहे थे, दूसरी ओर 
उस तमाम वार्तालाप को अक्षरशः लिखकर अँग्रेज़ों को भी भेज देते थे, 
जिसके लिये मौलवी जबेदुल्ला के -लेखानुसार, उन्हें काफ़ी बढ़ी रक़म 
अँग्रेज़ों से मिल रही थी। इस स्थिति में अमीर के भाई नसरल्ला खाँ 
ने बड़ी विश्वासनीयता के साथ कार्य किया। उनके परामश पर मौलवी. 
जबेदुल्ला साहब ने एक संस्था “वजुनुदुल्ला” बनाई, जिसमें लाहीर से 
भागे हुए विद्यार्थी तथा यागिस्वान के कुछ मुजाहिद भी सम्मिलित थे ।.+ 
बाद में यह संस्था अस्थाई आज़ाद भारत सरकार में मिलादी गई । 

' बे रेशमी पंत्र जो मौलवी उबेदुल्ला और मौलाना मन्सूर ने मोलाना 
महसूद-उल-हसन को भेजे थे, इस अकार पकड़े गये कि लाहोर से भागे 
हुए बिद्यार्थियों में से एक नव-मुस्लिम विद्यार्थी अब्दुल हेक़ की उन पत्रों 
के सम्बन्ध में यह भार दिया गया कवि. उनको शेखर अब्दुरंहीम तक 
. पहुँचादे । किन्तु उसने अपने साथी अल्लानवाज़ खाँ के पिता:खानः 


# जा क-++-++-+#-++-++/+६+-४७-+ 


/ -- उप॑संहार | रश३ 


-ज-+-+लैक लि नी न-+-+-+लत कल 





- बहादुर जज अक खाँ को वह पंत्र दे दिये और खान वहादुर ने उनकी 
सर ल ओडायर की मेंट कर-दिया। इसके पश्चान ही मोलाना 
- महंमूद-उल-हसन मका में गिरफ्तार कर लिये गये । 
के इसके पश्चात्‌ अस्थाई आज़ाद भारत सरकार में आप जो कार्य 
ऊँरते रहे, वह पुस्तक में आ ही चुका है। महायुद्ध के पश्चात्‌ जब 
श्रस्थाई आजाद भारत सरकार मंग हो गई, तो आपको नजरबन्द कर 
दिया गया । आपको प्रारम्भ में एक ऐसे मकान में पंचचीस व्यक्तियों के 
साथ कैद किया गया, जिसमें दस व्यक्ति भी कठिनाई से आ सकते 
थे । इसकी शिकायत जब आपने अफ़सरों से की, तो उन्होंने एक वाद्य 
झ्ें गा लगवां दिये। कुछ दिनों पश्चात्‌ जब्र काबुल के अमीर हवीबुल्ला 
खाँ का कत्ल कर दिया गया ओर अमाजुल्ला गद्दी पर चेंठे, तब आप 
अुक्त इुंए। इसके पश्चात्‌ कांचुल के राज्य दरबार में आपका बहुत 
सम्मान बढ़ गया। बादशाह अमानुल्ला आपका बहुत आदर श्र 
लिहाज़ करते थे, तथा आपके परामशों को बड़े ध्यान से सुनते थे और 
. . उनके अनुसार ही कार्य करने का भी प्रयत्त करते थे । 
ह सन्‌ १६१६ में अफगानिस्तान ने भारत पर जो आक्रमण किया था, 
- उसमें मुख्यतम आपकी ही ग्रेर्णा थी। जनरल नादिर खाँ से आपके 
सदेव गहरे सम्बन्ध रहे थे; किन्तु आपने कभी उनको प्रकट नहीं किया । 
उनके साथ आपकी यह योजना थी कि सरहद पर आक्रमटा करके वहाँ 
के कबीलों की सहायता से आगे बढ़ा जाय ओर उसके पश्चात भारत 
के क्रान्तिकारियों से सम्पंके स्थापित कर लिया जाय॑। इस योजना में 
कितनी सफलता मिली, यह इस वात से ही प्रकट है कि जब २६ मई 
'पन्‌ १६१६ को जनरल नादिर खाँ ने शक बड़ी फ्रीज़ के साथ व्ची- 
रिस्तान पर आक्रमण किया; उसी दिन से सरहद के कबीले भी ब्रिटिश 
सत्ता के विरुद्ध खड़े हो गये । छुरंग जुई के हाजी साहब, लिनकी चर्चा 
: पुस्तक में स्थान-स्थान पर आ चुकी है, इन कबीलों के नेता थे। जनसल 
नादिर खाँ की विजय ने अग्रेज़ों के छक्के छड़ा दिये। इस सम 
नादिर ख्राँ के प्राइवेट सेक्रेटरी मौलवी उ्बेठुल्ला के एक सहयोगी 
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मौलाना जाफ़रहुसेन थे, जो उन लाहोर के विद्यार्थियों में से थे, जिन्होंने 
युद्ध के प्रारम्भ में काबुल को प्रस्थान किया था। मौलाना जाफ़रहुंसेन 
ने जनरल नाद्रि खाँ को इस समय॑ महत्वपूर्ण सहाय॑ता दी । मुख्यतः 
सरहदी कबीलों की सहायंता में उन्होंने प्रमुख भाग लिया । .. ८ 
सरहदी कबीलों के आक्रमणों से ब्रिटिश सेतिक अधिकारी बड़ी 
कठिनाई मे पड़ गये । इस समय सीमान्त मे', लगभग एक हजार मील 
के भीतर लड़ाई चल रही थी जिसके कारण अ्रंग्रेज़ी फोज़ों फी ताक़त 
बुरी तरह बट गई । १ जून को महसूदी कूबीले ने जन्डोला पर श्राक्रमश 
किया। इसके कुछ ही दिन पश्चात्‌ एक कबीले ने पेशावर के बाज़ार 
को लूट लिया। महसूदयों ने टोची नदी पार करके डेरा इस्माइल सरँ 
पर भी छापे मारे। इस स्थिति ने अंग्रेजों को विवश कियो कि वे 
आधुनिक शख्रों से सुसज्जित होते हुए भी अफ़गानिस्तान सै सन्धि करे 
मे देर न करे । के ४ 
अक्रगानिस्ताव के इस युद्ध में दोनों ही पत्त अपनी-अपनी विजय 
बताते हैं । यद्यपि यह ठीक है. कि हवाई बम वर्षा से घत्रढ़ा कर और 
भारत में कोई विद्रोह न खड़े 'होने की स्थिति से अफ़गान सेनिक अधि- 
कारियों ने यंह समझ लिया था कि आगे बढ़ना सबंधा असम्भव है। 
किन्तु इसके साथ ही यह भी ठीक है कि उस समय क्ष ग्रेज़ों ने भी 
सन्धि करने में अपनी कुशल सममभी। परिणामत: ता० ८ अगस्त को 
सन्धि हो गई। इस सन्धि के सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
मि० आर्नाल्ड टायनवी ने कहा था कि, “अमीर ने अपनी पराजय॑ के 
पुरषकार में तो जो कुछ वह चाहता था, पा लिया और भारत सरंकॉर 
को विजय के मूल्य में अफ्रगाविस्तान की पंरराष्ट्र नीति पर से, जिस 
पर उसका चालीस वर्ष से-अधिकार था, अप॑ना हाथ हटाना पड़ा ।” 
यह कहा जा सकता है कि इस. युद्ध के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान 
पूर्ण स्वाधीन हो सका और उसकी इस स्वाधीनता में मुख्य हाथ मौलाना 
जबेदुल्ला सिन्‍धी का था, जैसा कि एक प्रमुख फ़ोजी- अधिकारी ने कहा 
था, “यह विज्ञयय अफगानिस्तान की नहीं है, बल्कि उबेदुल्ला की है ।” 
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फौजी अधिकारी- के इस कथन में नाम मात्र की भी अतिशियोक्ति: 
नहीं थी । 

: मोलवी उदेदुल्ला सिन्धी ने इस समय काचुल में काँग्रेस कमेटी की 
स्थापना करली थी, जिसके अध्यक्ष एक सिन्धी डाक्टर थे। उक्त सिन्थी' 
डाक्टर को गांधीजी तथा डाक्टर अनन्‍्सारी इत्यादि जानते थे और 
मोलवी उबेदुल्ला साहब से भारतीय नेता भलीभाँति परिचित थे ही । 
अत्त: इस काँग्रेस कमेटी को भारतीय कांग्रेस की ओर से स्वीकार कर 
लिया गया था । मौलदी उबेदुल्ला चाहते थे कि काबुल में एक भारतीय 
यूनीवर्सिटी स्थापित की जाय, जिससें भारतीय नवयुवकों को बुलाकर 
शिक्षा दी जाय | शाह अमानुल्ला खाँ ने आरम्भ सें उत्तके इस विचार 
का समर्थन किया किन्तु अँगरेज सरकार के साथ होने वाली सन्धि में 
एक शर्त यह भी थी कि मौलवी उदेदुल्ला को काबुल में कोई राजनेंतिक 
काय नहीं करने दिया जावेगा। बादशाह अमानुल्ला ने इस शर्ते के 
कारण काबुल को मिलती हुई स्वतन्त्रता को खरे में डालता उचित नहीं 
सममा और यह शर्त स्वीकार करली। परिणाम यह हुआ कि मोलवी 
उबेदुल्ला के सन्मुख इस समय दो ही रास्ते रह गये । एक तो यंह कि थे 
काबुल में ही रहें किन्तु राजनेतिक काय न करें । इसके साथ ही उनके 
अन्य सहयोगी जो इस समय काबुल के शिक्षा विभाग में थे, वे भी 
नोकरी से प्रथक्‌ कर दिये जाँय। दूसरा रास्ता यह था कि मालची 
ज्वेदुब्ला काबुल छोड़ दें। मौलवी उवेदुस्ला ने अपने सिद्धान्तों आर 
अपने साथियों के भविष्य को ध्यान में रखकर काबुल छोड़ने का ही 
निश्चय किया । यह उनका बहुत बड़ा आत्मत्याग था, क्योंकि काबुल में 
रहकर वे आरास की जिन्दगी बिता सकते थे। इसके विपरीत काबुल से 
बाहर निकलना एक ऐसे समुद्र में कूदना था, जिसमें खतरे ही खतरे थे 
ओर जिसका उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। रुपये पते के नाम उनके पास 
बहुत ही थोड़ा पेसा था और विदेशों की व्ययसाध्य ज़िन्दगी से भी थे 
परिचित्त थे । फिर भी ता० २२ अक्ट्वर सच्‌ १६+- का उन्हान अपन 
डेरा-डण्डा उठाया ओर जो काबुल पिछले सात वा से उनका क्ार्यक्षत्र 
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रहा था, उसे अलविदा कहकर चल खड़े हुए। किसी सच्चे क्रान्तिकारी 
में ही ऐसा निर्मोही स्वभाव पाया जा सकता है। ु 
इसके पश्चात्‌ आप रूसी तुर्किस्तान में रहे ओर फिर मास्को पहुँचे। 
चू कि आपको काँग्रेस का प्रतिनिधि स्वीकार कर/लिया गयां था,. श्रतृ 
रूछ की नई सोवियत सरकार ने आपको: सरकारी अतिथि बनाया। 
वहाँ आप लगभग सात महीने रहकर .साम्यवाद का अध्ययन करते 
रहे | यों श्राप साम्यवाद के हाम्री थे, किन्तु उसकी धर्म व्रिहीत्ता ने 
, आपके सन में मास के दर्शन से अरुचि उत्पन्न करदी । . इसके पश्चात 
आप अंगोरा पहुँचे । वहाँ आपने 'पेन.इस्लामिक आन्दोलन” के अध्य- 
* यन किया ओर इस परिणाम :पर पहुँचे कि निकट भविष्य में. संसार के 
मुसलमानों को संगठित करके कोई. केन्द्र स्थापित करना सवथा असम्मव 
है। इसके पश्चात आपने तुर्की के जागरण का. अध्ययन . किया और, 
अपनी समस्त हलचलों को इंडियन नेशनल काँग्रेस में समो देने का 
निश्चय किया | इसके लिये आपने एक कार्यक्रम बताया और उसे तुर्की 
सरकार से छपवाने की आज्ञा, चाही। तुर्की सरकार ने उसका दो 
अलुवादकों से अनुवाद -.कराया और जब उन श्रज्नवादों,से उसे यह 
विश्वास हों गया कि इस कार्यक्रम में कोई श्रापक्तिजनक, बात नहीं है, 
तो उसे प्रकाशित करते की, आज्ञा देदी |. वह कायक्रम उद्‌: और अंगरेजी 
में प्रकाशित कराया गया और . उसकी प्रतियाँ हिन्दुस्तान में भी भेजी 
“गई । उस प्रोग्राम में मुसलमानों का एक दल बनाकर काँग्रेस की लड़ाई 
में सम्मिलित होने की योजना थी। इसके साथ ही आपने भारत के 
भावी शासन विधान की एक रूपरेखा भी बनाईं.थी। तुर्की में आप 
लगभग ३ वर्ष रहे ओर उसके पश्चात, इटली पहुँचे। वहाँ आप पं० 
जवाहरलालजी नेहरू से. मिले, .जो. उस समय स्त्र० कमलाजी की 
ए_चिकित्सा के सम्बन्ध में यूरोप गये हुए थे। प॑ं० जवाहरलाल जी , से 
आपने अपने गत जीवन की हलचलों ओर भावी योजना तथा नवनिर्भित 
सारतीय॑ शासनविधान पर, विचार. विनिमय क्रिया। अपनी, इस 
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मुलाकात का ज़िक्र करते हुए पं० जबाहरलालजी ने 'भेरी कहानी! में 
लिखा है-- . 

“इनके अलावा मोलबी ज्येदुल्ला थे, जो मुझसे कुछ समय के लिये 
ऋटली में मिले । वह मुझे चालाक जेंचे, लेकिन उन्तकी लियाक़त पुराने 
जमाने की राजनेतिक चालवाज़ियों में जो होशियारी होती थी, बैसी 
थी। वह नये विचारों के सम्पक में न थे। हिन्दुस्तान के संयुक्त राज्यों 
या हिन्दुस्तान के संयुक्त प्रजातन्त्र की उन्होंने एक योजना बनाई थी, 
जो हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या को हल करने की काफ़ी अच्छी 
फोशिश थी।” 

« इसके बाद मोलब्ी उबेदुल्ला ला० लाजपतराय और डा० अन्सारी 
साहंब से भी मित्रे । लालाजी से जब उन्होंने अपनी टर्की की हलचलों 


१का; उल्लेख किया तो थे बहुत सशंकित हो गये। उसी साल जब 


हिन्दुस्तान मैं केन्द्रीय ओर प्रान्तीय धारासभाओं के चुनाव हुए तो 
लालाजी ने मौलबी उबेदुल्ला के साथ हुए इस वार्तालाप का बार-बार 
उल्लेख किया । उन चुतावों. में लालाजी और मालवीयजी ने मिलकर एक 
नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी, ज़ो हिन्दू हितों के संरक्षण के नाम पर 
काँग्रेस का विरोध कर रही थी । उसी सिलसिले में लालाजी की ओर से 
मौलबी ज्बेदुल्ला की योजनाओं १२ भी अ्रकाश डाला गया और बताया 
गया कि वे काँग्रेस के नेताओं से पंड़यन्त्र करके भारत पर सुत्लिम राष्ट्रों 
का आधिपत्य स्थापित करा देना चाहते हैं। अब वर्षों पश्चात उस कट्ु 
चादविवाद की वह में जाता तो उचित न होगा, फिर भी पं० जवाहर- 
“लालजी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसके उद्धरण से पाठकों 
को उसकी वास्तविकता के साथ कुछ ज्ञान हो सकता है। परिडितजी ने 
'इस बारे में अपनी 'मेरी कहानीः में. जिखा है-- कि 
६ मुझे याद: है कि जब सेंने स्व्रीज्र लेंड में हिन्दुघ्तानी अख़बारा मं 
लालाजी के इल्ज़ामों को पढ़ा, तो मैं दंग रह गया। काँग्रेस के मन्त्री को 
हैसियत,से में कॉंग्रेस फी बाबत सब बातें जानता था। काबुल की 
रै० पृ०-- १७ ; 
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कॉग्रेस कमेटी का काँग्रेस से सस्बन्ध कराने में सेरा अपना हाथ था। 
उसका प्रारम्भ देशबन्घुदास ने किया था। यंद्यवि उस समय मुझे यह 
नहीं मालूम था ओर अब भी नहीं मालूम है कि उन्त आरोपों के संम्बन्ध 
में लालाजी के पास कया विवरण था, फिर भी में उत्तके स्वरूप॑ को देख 
कर यह कह सकता हूँ कि जहाँ तक काँग्रेस का सम्बन्ध है, उंत आरोपों 
का कोई आधार नहीं था। में नहीं जानता इस मामले में लालाजी कैसे 
गुमराह हो गये । मुमकिन है क्रि तरह-तरह की अक्वाहों का उन्होंने 
विश्वास कर लिया हो ओर मेरा ख्यात्र है" कि उन्त दिनों मौलवी 
उबेदुल्ला के साथ उनकी जो बातचीत हुईं थी, उसका उनके ऊपर जरूर 
असर पड़ा होगा । हालाँकि उस बातचीत में मुझे कोई बात ऐसी ग्रेर 
मामूली नहीं मालूम होती थी, लेकिन चुनाव के समय॑ तो असाधारण 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनमें एक ऐसी विचित्र बात होती है कि लोग 
का मिजाज़ बिगड़ जाता है ऑर थे सारासार का विचार भूल जाते 
हैं। ८2८० 
कुछ भी हो पंर इतना निश्चित है कि सन्‌ २६-२७ में मोलबी 
उबेदुल्ला का नाम भारत के राजनेतिक क्षेत्रों में एक बार फिर 
चमक उठा | | | 
सन्‌ १३४४ हि० में मक्ता में जब संसार भर के मुसलमानों की 
ख़िलाक़त कांफ्रेंस बुलाई गई मोलवी उबेदुल्ला ने सोचा कि इस समय 
अपने पुराने भारतीय मित्रों से मुलाकत की जा सकेगी; अतः वे मक्का 
के लिये रवाना हो गथे, किन्तु रास्ते की कठिनाइयों के कारण वे उस 
समय मक्का पहुँचे, जब कांफ्रेंस ख़त्म हो च्लुक्की थी। मोलाना ने अबू, 
वहीं बस जाने का निश्चय किया। सबसे पहले आपने हेजाज की _ 
सरकार को यह आश्वासन दिया कि मक्का में रहते समय वे कोई ऐसा 
कार्य नहीं करेंगे, जिसके कारण उसकी अनन्‍्तरॉष्ट्रीय॑ राजनीति पर 
प्रभाव पड़ने का भय हो। इसके पश्चात्‌ मौलाना वहाँ अध्येयन- 
अध्यापन में अपना समय व्यतीत करते रहे। आपने एक मर्दर्सा भी 
क्रायम किया, जिसमें शाह वलीउल्ला के दर्शन की शिक्षा देते थे । आपको 
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सबसे अधिक प्रिय यंही कार्य था ओर आपने अपने शेष जीवन में उसी 
का प्रचार करने का निश्चय कर लिया था । 
सन्‌ १६३६ में जब काँग्रेस पुन: घारा सभाओं में पहुँची और नये 
3 विधान के अलुसार जनमत द्वारा निवाचित प्रान्तीय सरकारे बर्नी त्तो 
. कांग्रेस की ओर से आपको बुलाने का यत्न किया गया। सिन्ध में इस 
समय तक स्व० अल्लाबख्श की सरकार स्थापित हो चुकी थी, उसके 
प्रयत्नों से १ नवस्वर सन्‌ ३७ को मौलाना को यह सूचना मिली कि वे 
भारत लौट सकते हैं । १ जनबरी सन्‌ ३८५ को पासपोर्ट मिल सकने की 
भी सूचना प्रिल्ष गई किन्तु उस समय हज के दिन निकट थे, अतः 
आप रुक गये और मार्च सन्‌ ३६ में हिन्दुस्तान में वापस आ सके । 
हिन्दुस्तान में आते-आते ही आपने एलान किया कि में प्रारम्भ से 
० कॉमग्रेसी रहा हूँ और अब भी कांग्रेसी ही रहूँगा। उन्तके इस एलान से 
मुस्लिम लीगियों को बहुत निराशा हुई, जो उनको अपने में सम्मिलित 
करके उनकी पिछली कुर्बानियों से लाभ उठाने का स्वप्न देख रहे थे । 
इसके साथ ही उन्होंने 'सिन्ध सागर नमदा पार्टी! की बुनियाद डाली। 
शाह वलीउल्ला के दशैन के प्रचार की घुन उन्तकों इस समय भी थी 
ओर इसके लिये वे स्थान-स्थान पर स्कूल कायम करना चाहते थे। 
इसके अतिरिक्त मुसलमानों में वे कुछ ऐसी बातों का भी प्रचार करना 
चाहते थे; जिनसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी इत्यादि उतके अनेक 
पुराने साथी भी सहमत नहीं थे। वे तुर्की का इन्क्िलाव देख चुके थे 
और मुस्तफा कमाल ने रूढ़ियों की जंजीरों से टर्की को मुक्त करके किसः 
#» मकार उसे यूरोप के एक मरीज़' की स्थिति से उठाकर संसार का एक: 
शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था, यह सब उन्होंने अपनी आखा देखा था ! 
वे चाहते थे कि भारतीय नवयुवकों में भी फ्रोजी शिक्षा का प्रचार हों | 
'इसीलिये वे खाकसार आन्दोलन से लेकर सर सिकरन्द्र अहमद खा 
द्वारा पंजाब की फौजी भर्ती तक का समर्थत कर जाते थे। उन्होंने यह 
भी कहा कि मुसलमान नोजवानों को तहमद आर पाजाम के घेरे से 
निकल कर नेकरों और पतलूलों को अपनाना चाहिये। इसी वरह बे 
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कहते थें कि हैट पहिन कर नमाज़ पढ़ने में कोई दोष नहीं है । मुसलमान, 
त्री अक्तरशः कुरान की शिक्षाओं पर चलनी चाहते हैं, उनकी इन बातों 
की सहन नहीं कर सके.। परिणास यह हुआ कि मौलाना को हिन्दुस्तान 
में आने के कुछ दिन पश्चात्‌ ही अपने को सवंधा एकाछी अनुभव 
करना पड़ा । लेकिन बे जीश के पुतले ओर हिस्मत के धनी थे | अपनी 
धुन में वे मस्त रहे ओर निहायत ग़रीबी ओर फ़कीरी में जब जैसा 
उन्‍होंने उचित समझा, बिता लोकमत की चिन्ता किये उसका प्रचार 
करते रहे | किन्तु इस बात को वे बार-बार द॒हराते रहे कि वे काँभ सी 
हैं और हमेशा काँग्रेसी रहेंगे । इसके साथ ही अहिंसा पर भी वे अपना 
विश्वास प्रकट करते रहते थे और इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी को 
अपना गुरु स्वीकार करते थे। 

पैसे की तंगी, साथियों का अभाव, विचारों की एकाम्रता. और 
प्रोलिकता तथा कुछ अजीवपन भर बुढ़ापे के कारण मोलवी उचेठुल्ला 
हेन्दुस्तान में वापल आने के बाद कुछ ज्यादा नहीं चमक सके और 
किसी सीमा तक अपनी पुरानी लोकप्रियता को भी स्थिर नहीं रख सके। 
केन्तु एक सच्चे क्रान्तिकारी की भाँति लोकप्रियता की अपेक्षा उन्‍हें 
अपने सही या ग़लत सिद्धान्त अधिक प्रिय थे, जिन पर वे शुद्ध हृदय 
ते विश्वास करते थे। उन्होंने हिन्दुस्तान में जब अपनी किसी.से पटतर 
बैठती न देखी तो किताबें लिखने में लग गये.। यह किताबें शाह वलीउल्ला 
के दर्शन के सम्बन्ध में ही हैं। शाह वलीउल्ला के दर्शन पर वे कुछ ऐसे 
दीवाने थे कि जिन दिनों वे ओखला में अपने एक शिष्य के साथ रहते 
श्रे, उन दिनों दिल्ली में एक अध्ययन केन्द्र भी चलाते थे। दिल्ली से... 
ओखला सात मील है और बहुधा ऐसा होता था कि मौलाना उचेदुल्ला 
के पास बस का किराया नहीं होता था; इसलिये उन्हें यह सात भील 
पैदल ही काटने पंड्ते थे। बदन पर एक गाढ़े का कुरता, जो शांयद्‌ ही 
क्रभी साबित होता था, गाढ़े का पाजामा- सर' पर छोटा सा अ गोछा 
ओर हाथ में लम्बी लाठी, इस-वेश में- बिल्कुल यह मालूमःहांता था, 
जैसे कोई किसान अपने खेत से घर जा रहा है या घर से खेत जां रहा 


जन अजीत, ऑिणजनज - * 
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है। उनकी सादगी से यह कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि 
इस बूढ़े से आदमी ने न सिफ्रे अपने देश को बल्कि अन्य वेशों की 
राजनीति में भी प्रमुखतत्त भाग लिया है ओर अफगानिस्तान की 
राजनीति का सम्म्वालन ही न जाने कितने वर्षों तक इसके द्वारा 
हुआ है। 

 >१ अगस्त १६४४ को रियासत भावलपुर में ध्थित दीनपुर नामक 
स्थान में भारतवर्ष के इस महान देशभक्त का स्वर्गवास हो गया। उनकी 
मृत्यु पर राष्ट्रीय क्षेत्रों में सारी शोक मनाया गया और जो उन्हें जानते 
थे, उन्होंने अनुभव कि आज एक ऐसे भारतीय को उत्यु हुई है जो 
प्रत्येक इ६च एक साहसी देशभक्त था | 


“मौलाना हुसेन अहमद मदनी 


. मौलाना हुसेत अहमद मदनी, यह कहा जा सकता है कि आज 
समस्त भारतवष में विख्यात हैं। मौलाना महमूद-उल-हसन के पश्चात्‌ 
देवबन्द की क्रान्तिकारी समिति था शाह वल्ीडल्ला के चलाये गये 
आन्दोलन का नेता यदि आज किसी को कहा जा सकता है, तो वे. 
मदनी साहब ही हैं | इस प्रकार से वे वलीउलाई जम्नात के सातवें इमाम 
(नेता) हैं । उन्त राष्ट्रीय मुसलमानों में, जो धार्मिक प्रश्नति के हैं मौलाना 
हुसेन अहमद मदनो का स्थान बहुत ऊँचा है। इस्लामी दश्शन और 
धर्म शास्त्रों के ज्ञान में मौलाना आजाद के पश्चात्‌ भारत में उन्तका 
दूसरा नम्बर है। इसके अतिरिक्त वे एक बहुत बड़े साधक भी है और 
यद्यपि शिष्य बनाने में उनकी बहुत रुचि नहीं है, फिर भी समस्त भारत- 
यष में सहस्रों उनके मुरीद (शिष्य ) हैं। इन मुरोदों में से चहुत से 
मुस्लिम लीगी भी हैं ओर राजनीति में उनके विरोधी होते हुए भी वे 
उनके प्रेम में कोई न्‍्यूनता नहीं पाते । 

मोलाना मदनी का जन्म ६६ शब्वाल १२६६ हिजरी यानी सन्‌ 
१८७७ के लगभग चागरमऊ ( उन्नाव) में हुआ | उनके पिता का नाम 
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मोलवी ह॒वीबुल्ला था, जो अत्यन्त धार्मिक प्रगति के थे। वलीउलाई 
आन्दोलन से उनके पुराने सम्बन्ध थे, अतः मोलाना मदनी को १२ वर्ष 
की आयु में ही उन्होंने देववन्द पहुँचा दिया। इस समय तक यय्पि 
सौलाना रशीद अहमद गंगोही जीवित थे, किन्तु मौलाना महमूद्‌-उल्न: 
हसन मदसे के अधान अध्यापक चुने जा चुके थे। महसूद-उल-हसत इस 
चालक को देखते ही समक गये कि यही आगे चलकर उनकी गद्दी को 
सँभालेगा | वे मदनी साहब की शिक्षा-दीत्षा में. विशेष रुचि लेने लगे। 
अपने राजनेतिक तथा अन्य सावजनिक कार्यों में मोलाना महंमूद-उल- 
हसन यद्यपि इतने व्यस्त रहते थे कि उच्च कक्षाओं के विद्याथियों को 
पढ़ाने का कार्य.भी वे कठिनाई से निभा पाते थे, किन्तु मदनी साहब को 
प्रारम्भिक पुस्तकें पढ़ाने के लिये भी वें किसी न किसी प्रकार समय 
सिकाल ही लेते थे | दूसरी ओर मदनी साहब भी अपने गुरु पर कितनी + 
अद्भा रखते थे, इसका अनुमान केवल इस घटना से लग सकता है कि 
छक दिन जब सोलाना महसूद-उल्न-हसन साहब अपने एक प्रिय शिष्य॑ 
को पढ़ा रहे थे कि उनके घर से यह ख़बर आई कि घर की नाली बहुत 
गन्दी हो गई है, अतः वे उसे साफ़ करा दे'। मौलाना महमूद-उल-हसन 
साहब ने मदनी साहब को भेजा कि थे कोई महतर तलाश करके नाली 
साफ करा दे । मदनी साहब ने सहतर तलाश किया, किन्तु उस समय 
कोई महतर नहीं मिल सका। मदनी साहव ने पल भरं कुछ विचार. 
किया और फिर स्वयं ही उस नाली को साफ करने में जुट गये । महीनों 
चर्षों पश्चात्‌ मौलाना महसूद-उल-हसन साहब को यह घटना ज्ञात हुई 
और तत्र तक सदनी साहब की गुरुभक्ति के अन्य इतने उदाहरण उनके 
सनन्‍्मुख आ चुके थे कि उनके आगे यह घटना कुछ महत्त्व की नहीं रह 
गई थी, फिर भी उनकी आँखें मर आई' और बहुधा वे इसकी चर्चा 
किया करते थे । पुस्तक के पिछले प्रष्ठों में यह तो लिखा ही जा चुका है 
कि सदनी साहब ने अप॑ने गुरु की सेवा करने के. लिये-ही स्वेच्छा से 
माल्‍्टा में नज़रबन्दी की यातनायें भोगी थीं, अन्यथा 'उनको तो मंका 
में ही मुक्त किया जा रहा था। : 
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देवबन्द मे” सात साल तक पढ़ने के पत्चात्‌ वे वहाँ के स्नातक बने 
ओर फिर मोलाना रशीद अहमद गंगोही के मुरीद बन गये अथीत 
अध्यात्मिक क्षेत्र में उनको अपना पथ-प्रदर्श्क चुना । इसके कुछ दिन 
ही पश्चात्‌ उनके पिता ने सपरिवार भारत छोड़ने का निश्चय किया 
आर मक्का चले गये। मोलाना हुसेन अहमद साहब भी उनके साथ 
सका. चले । उस समय वलीउलाई सम्प्रदाय॑ के चौथे इसास हाजी 
इमदादुल्ला साहब मक्का में निवोॉसित का जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
हाजी रशीद अहमद गंगोही ने चलते समय मौलाना हुसेन अहमद से 
कहा कि वे हाजी इमदादुल्ला से अवश्य मिलें ओर उनसे 'इल्मे तसव्ठुफ़? 
( वेदान्त का ज्ञान ) प्राप्त करे । मौलाना हुसेत अ्रहमद मक्का पहुँचते 
ही हाजी इमदादुल्ला से मिले । हाजी साहब ने इनका प्रेमपूर्वक स्वागत 
एकिया । हुसेन अहमद साहब कुछ दिन तक हाजी इमदादुल्ला साहव के 
“यास रहकर पढ़ते रहे | इसके पश्चात्‌ हुसैन अहमद साहब का परिवार 
सदीना जाकर रहने लगा, अतः हुसेन अहमद साहब भी मदीना पहुँचे । 
इसी समय से उनके नाम के आगे 'मदनी”? विशेषण लगने लगा, जो 
अब उनके नांम से भी अधिक असिद्धि पा गया। यों भारतवप सें अनेक 
“म्रदनी हैं, किन्तु इस विशेषण से मुख्यतः बोध हुसेन अहमद साहब 
का ही होता है ओर प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वे राष्ट्रीय मुसल- 
मानों में अग्रगण्य॑ स्थान स्खते हैं । 
मद्दीना जाकर मौलाना हुसेन अहमद साहब ने पढ़ाने का कार्ये 
आरमस्म किया। वे सदीनावासियों को कुरान की शिक्षा देते थे, किन्तु 
अनेक कारणोंवश कुछ ही दिन पश्चात्‌ उनको यंह काय छोड़ता पड़ा । 
डस सम्तय उनके पिता के पास जो पेसा था, वह भी समाप्त हो चुका 
था। शने:-शनें: यह स्थिति हो गई कि एक हाँडी में थोड़ी सी दाल 
उबाल ली जाती थी और उसी पर समस्त परिवार गुज़्र कर लेता था । 
इस समय परिवार में तेरह व्यक्ति थे, अतः तेरह व्यक्तियों के लिये दाल 
भी इतने पेसों की हो जाती थी, ज्ञिनको व्य॑य करने में यह लोग 
असमर्थ थे। फलतः कभी-कभी परिवार के कुछ सदस्यों को दाल भी 


र्ध््छ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 


जके+4-१+-४+३-४+-+३-+++-+-+क#-#+कनच-++-++ +-++-#-#न-+क-कन-न-न-+ब-+++क 


नहीं मिल पाती थी ओर अधिकाँश की नांम मात्र को ही मिलती थी ॥ 
इस पर भी कभी किसी के साथे पर शिकन नहीं देखी गई | इस भूख 
ओर गरीबी में भी सभी लोग सन्‍्तोष॑ के साथ अपना जीवन व्यतीत, 
करते थे। अपने मित्रों में भी कोई कभी इसकी चर्चा नहीं करता था। , 

इसी समय मोतल्लाना के परिवार को- रहने के लिये जिस व्यक्ति ने 
अपना मकान दे रकखा था, उसने भी अपने मकान को' खाली करा 
लिया। इससे अब रहने की एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास में: 
एक पाई भी नहीं थी ओर न कहीं से पाने की उम्मेद थी, इसलिये 
किराये पर मकान लेने की बात तो सोचना ही व्यर्थ था। आखिर यह 
समस्या इस प्रकार हल की गई कि समस्त परिवार ने- कच्ची ईटे' पाथ 
कर एक छोटा सा मकान अपने लिये बनवा लिया । इस मकान की छुें 
इतनी नीची थीं कि खड़े होने पर सर उनसे दकराता था, फिर भी सके , 
घुशी-ख़ुशी उसमें अपने दिन काटने लगे। 

इन गरीबी के दिनों में मौलाना के पिवा बहुधा श्रपने पुत्रों से कहा: 
करते थे कि हिन्दुस्तान को वापस न जाने की प्रतिज्ञा तो केवल मेंने की 
है, लेकिन तुम लोग इस प्रतिज्ञा से बँधे हुए नहीं हो | तुम लोग यहाँ: 
रहकर व्यथ कष्ट उठाते हो। तुम्हें चाहिये कि तुम हिन्दुस्तान जाकर 
चहाँ चार पैसे पेंद्रा करो। वहाँ तो कोई न कोई काम 'मिल .ही' 
सकता है। * 

, इस पर भी इन भाइयों में से किसी ने भारंत आने की इच्छा प्रकट 
नहीं की। कुछ दिन पंश्चात्‌ मोलाना रशीदं अहमद गंगोंही ने जक् 
सन्देश भेजा, तब मौलाना हुसेन अहमद साहब अपने एक भाई के 
साथ हिन्दुस्तान आये । इस समय तक घर की हालत काफी सुधर गई 
थी क्‍योंकि मौलाना हुर्सेत अहमद साहब के एक भक्त ने कुछ रुपया 
उन्हें दे दिया था जिससे उन्होंने खजूरों का व्यापार प्रारम्भ कर दिया 
था। शने:-शने: यंह व्यापार इतना बढ़ गया कि उसमें अच्छा लाभ 
होने लगा । मोलाना ने उसके वाद एक अच्छा मकान बनवा लिया 

आर व्यापार के साथ-साथ अध्ययन का काय भी आररम्भ-कर दिया ) 
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मौलाना इतनी योग्यता से पढ़ाते थे कि कुछ ही दिलोंःमें 'ऐेख-उल्- 
हरम! के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। इसी समय रंशीद अहमद: 
गंगोही साहंब का सन्देश पाकर वे भारत आये और कुछ दिन रहने के 
पश्चात्‌ फिर सदीना चले गये। इसके पश्चात्‌ वे माल्टा की नज़ रघन्दी 
तक तीन-चार बार मदीना से भारत आये ओर गये । ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस समय मोलाना महमूद-उल-हसत द्वारा बताये गये किसी 
गम्भीर राजनेतिक काय के सम्बन्ध में उन्हें यह यात्राएं करनो पड़ीं, 
क्योंकि यह वही समय है जब देवबन्द में मोलाना ज्वेदुल्ला सिन्धी 

जमय्यत अन्सारः का सद्भठन कर रहे थे ओर सरहद में भी हाजी 
तुरंग ज़दे साहब के द्वारा धार्मिक स्कूलों के रूप॑ में क्रान्तिकारी के 
स्थापित करने का अयत्न किया जा रहा था। 
. , इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६९४ में मौलाना महमूद-उल-हसन साहब के 
मक्का पहुँचने से लेकर सन्‌ १६२० में उनकी झत्यु होने तक की कहानी 
पुस्तक के पिछले प्रष्ठों में दी ही जा चुकी है। उस समय तक मोलाना 
हुसन अहमद साहब अपने गुरु की ही सेवा-छुश्नूपा में लगे रहे | एक 
उल्लेखनीय बात उससे यह लिखने से रह गई है कि इस नज़रबन्दी के 
काल मे मोलानां के पिता, भाई, बञ्ली, पुत्र इत्यादि सभी चल बसे थे । 

बनन्‍्दी अवस्था में इस प्रकार अपने आत्मीयों को एक साथ झत्यु होना 
मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालता है, इसका अनुमान भुक्तभोगी ही कर 
सकते हैं। मौलाना ने इस बज्ाघात को सहा और देश के कार्य में 
द्नि-रात उंयस्त रहकर इस बेदना को भुला दिया । 

सोलाना सहसूद-उल-हसन की झृत्यु के पश्चात्‌ मोलाना हुसंस 

अहमद मदनी ने देवबन्द का राजनेतिक नेतृत्व अपने हाथों में लिया, 
या उनके कन्धों पर यह वोक डाल दिया गया। उस समय खिलाफूत्त 
का प्रश्न जोरों पर था। मौलाना हुसेन अहमद मदती ने फतवा 
( धार्मिक निर्शय ) दिया कि सरकारी फ्लोज़ों में मुसलमानों का रहना 
हराम है.।. इसी .फ्नवे पर सौलाना मुहम्मद अन्मी को सज़ा हुई थी। 
खअत्तः यह फतवा? उनके नाम से ही अ्रसिद्ध हुआ, किन्तु वास्तव में तो 


ऐसी पत्रों का पड़यन्त्र 

नाश प्र णण शाप पाकर शाप ंारइ+ किक त+++न++६+--क-+कए-+--+-+क-क-क-++-++-क-+- 
चह फ़तवा-हुसेने अंहमर्द साहब सदनी का थां। :मोलाना भदनी को भी 
इस फ़तवे के सम्बन्ध में दो वर्ष की ,केद हुईं। मोलाना मुहस्मद अली 
ओर आप साथ ही साथ थे। जेल में मौलाना मुहम्मद अली. आपका 
शुरु की भाँति आदर करते थे, क्‍योंकि कुरान का अध्ययन आप उन्हें 
कराते थे । 

कराची जेत्न में ही आपने “असीरे माल्टा? ..( माल्टा का बन्दी ) 
पुस्तक लिखी, जिसमें मोॉलाना महसूद-उल-हसन साहब-की नज़रबन्दी 
इत्यादि का विवरण है। उसकी पंक्ति-पंक्ति से यह श्रकट होता.है कि 
मौलाना में अपने गुरु के प्रति कैसी अनुपम श्रद्धा थी और वे भी अपने 
'शिष्यों तथा साथियों से कैसा हार्दिक स्नेह करते थे । न्‍ 

कराची जेल से छूटने के पश्चात आप सिलहट ( आसाम ) के 

जामिया इस्लामिया! स्कूल में 'शेखन-उल्ू-हदीस”ः (हदीस फे शिक्षक ) 

के पद पर रहे। वहाँ आपने छह वर्ष तक काय किया। आपं॑. वहाँ 
कितने प्रिय थे, इसका अनुमान केवल इसी से लगाया जा सकता है 
कि यद्यपि मौलाना को सिलहट का वह मद्सा छोड़े लगभग २०.वंष 
हो गये, किन्तु 'रमज़ान! के महीने में प्रत्येक वर्ष आपको अब भी 
सिलहट जाना पड़ता है। रसज़ान भारम्भ होने से महीनों पहले ही 
आपके पास तार और पत्र आने प्रारम्भ हो जाते हैं ओर यदि वहाँ के 
व्यक्ति यह अनुसव करते हैं कि शायद्‌ मौलाना न पधार सके' तो फिर 
स्त्रयं देववन्द्‌ आ जाते हैं। इस अवसर पर हज़ारों मुसलमान दूर-दूर 
से सिलहट में एकत्रित हो जाते हैं, जिनमें मौलाना का धार्मिक प्रवचन 
होता है | इन हज़ारों मुसलमानों. के एक .मास.ठहरने का भार मौलाना 
के कुछ सिलहट निवासी शिष्य उठाते हैं। . 

मौलाना सिलहट में पढ़ो ही रहे थे. कि देवबन्द -में एक योग्य प्रधान 
अध्यापक. की आवश्यकता हुई औंर, मौलाना पर जोर डाला गया कि 
ये इस पद. को स्त्रीकार करलें। सदसो--देववन्द के प्रति मौलाना हुसन 
अहमद साहब के में प्रेम. होना स्वामाविक-ही है, क्योंकि वहीं 
उन्होंने शिक्षा पाई है। इसके अतिरिक्त सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के पश्चात 
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चलीउलाई सम्प्रदाय के समस्त नेताओं का भीहुनंद्र एवही रहा है। 


मदसो देवबन्द के पास ही तो वह हूटा-फूटा कब्रिस्तान भी है, जहाँ 
मोलाना मुहम्मद क्रासिस साहब और मौलाना महमूद-उल-हसन साहब 
की.कन्ने बनी हुई हैं। मौलाना सदतनी साहब ने इसे स्व्रीकार तो कर 
लिया किन्तु साथ ही यह शर्ते" तय करजलीं क्नि उनको राजनैनिक कार्य 
करने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी | राजनैतिक कार्य के लिये एक निश्चित्‌ 
समय तक स्वेतन और उसके पश्चात्‌ बिना वेतन के मद्स से अज्ञुप- 
स्थित रह सकेंगे। उनके राजनेतिक बिचारों पर मदर्से की ओर से कोई 
आपत्ति भी कभी नहीं की जा सकेगी, इत्यादि । मद्से के अधिकारियों 
ने जब यह शर्तें स्वीकार करलीं तो मौलाना ने उस पद्‌ को स्वीकार कर 
लिया। तभी से आप देवचन्द के प्रधान अध्यापक के रूप में वहाँ 


' अशिक्षण का कार्य कर रहे हैं । पिछले कुछ वर्षों से जब लीग ओर काँग्रेस 


में अत्यन्त कटु विरोध हो गया है, वन कुछ ऐसे व्य॑क्तियों ने, जो मुत्लिम 
लीगी होने पर भी मर्दर्सा देवबन्द प्रबन्ध समिति में प्रभाव रखते हैं, 
मोलाना मदनी साहब को मदर्से के इस पद से हटाने का अनवरत 
प्रयत्त किया है, किन्तु मोलाना की विद्धता ओर उनके प्रभाव के कारण 
वे इसमें सदेव असफल ही रहे हैं । 
मौलाना हुसेन अहसद साहब आज भी अपने गुरू के अधूरे कार्य 
को पूरा करने में तन मन से जुटे रहते हैं। वे इतने घोर परिश्रमी हैं कि 
देखकर आश्वरय होता है। राजनैतिक कान्फ्रे नसों के सिलसिले में वहुधा 
उन्हें बाहर जाना पड़ता है। वहाँ से लोटते ही वे बहुधा पहले मर्द्स में 
ध्उतरते हैं. ओर पढ़ाने के पश्चात घर वापस जाते हैं। रात के तीन-चार 
घण्टों को छोड़कर वे स्देव काम करते ही दिखाई देते हैं। इस 
चुद्धावस्था में उनका यह परिश्रम देखकर युवक भी लज्ञित हो जाते हैं । 
मौलाना हुसेन अहमद मदती राष्ट्रीय मुसलमानों के सुम्नसिद्ध 
सद्गठन “जमय्यत-डल-उलेमा? के प्रधान संचालकों में से है | उल्‍मा 
सम्प्रदाय में वे 'रोख-उल-हिन्दः के उसी विशेषश से प्रख्यात हैं, जिससे 
उनके शुरु मौलाना महसूंद-उल-हसन- साहब को पुकारा जाता था। -े 


रेशमी पत्रों का षंड़यन्त्र 
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्ः वार 
अनेक बार इसे संस्थ॑। के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके श्रध्यक्तकाल 
में इस संस्था ने अनेक प्रगतिशील आन्दोलन उठाये हैं। अपने सह- 
धर्मियों से भारी अपमान पाने के पश्चात्‌ भी मोलाना और उनकी 
संध्था सदेव काँग्रेस के साथ रही है। हिन्दू-मुस्लिम. एक्य के वे दृढ़ 
समथक हैं | और भारत की स्वाधीनता उनकी एकमात्र आकाँ्षा है। 


काबुल स्थिति आज़ाद हिन्द सरकार के वेदेशिक मिशन 


रेशमी पत्रों के षड़यन्त्र में सम्मिलित क्रान्तिकारियों ने काबुल के 
तत्कालीन अमीर हवीबुल्ला खाँ के प्रिटिश समर्थक होने पर भी जिस 
अस्थाई आज़ाद हिन्द सरकार का संगठन किया था, उसने अन्य देशों, 
की सरकारों से भी अपने सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया और 
इसके लिये सबसे प्रथम दो भारतीयों का एक मिशन रूस भेजा गया | 
इस मिशन में लाहौर से भागे हुए विद्यार्थियों का नेता ख़ुशी मुहम्मद 
था । उसको मुहम्मदअली का - छदुम नाम .दियो गया - ओर मिशन के 
दूसरे सदस्य थे डा० मधथुरासिंह जिनके पिछले जीवन पर भी प्रकाश 
डाल देना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि वह उनकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों 
का परिचायक है । 

[० मधुराध्तिह का जन्म सन्‌ १८८३ ई० में ढुढिचाल नामक गाँव 
ज़िला भेलम ( पंजाब ) में हुआ था | प्रिता का नाम सरदार हरीसिंह 
था | कुछ दिन गाँव में ही प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
आपने चकवाल के हाइस्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दी आर फिर डाक्टरी. 
का काय सीखने लगे | मेसस जगत्सिह एण्ड अद्स आज भी रावलपिंडी 
के सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं, वहीं पर आप कार्य सीखते थे | -तीत चार वष 
कार्य सीखने के पश्चात्‌ आपने अप्रननी दुकान अलग खोल ली-। वह 
दूकान नौशहरा : में थी और आज भी चल रही है। देश विदेशों के - 
मासिक पत्रों को पढ़ते रहने से आपके हृदय में अमेरिका जाने का 
विचार उठा | इसी समय आपकी स्त्री ओर पुत्री का देहान्त हो गया.। 
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आकस्सिक आपत्ति ने आपकी तबियत ओर भी उचाट दी और सन्‌ 
१६१३ में आप अमेरिका के लिये चल दिये। वहाँ पहुँच कर आप 
आओषधि-विज्ञान सीखना चाहते थे, जिससे भारत चापस आकर एक 
- बड़ी फार्मेसी स्थापित कर सकें। उस समय भारत में इसके लिये बहुत 
अच्छा क्षेत्र था । 
डा० मथुरासिंहजी को अर्थसंकट के कारण कुछ दिन शंघाई में रुक 
जाना पड़ा । आपने वहाँ भी चिकित्सा का काय आरम्भ किया और 
कुछ ही दिलों में थोड़ा घत एकत्रित करके केनेडा के लिये रवाना हो 
गये। उन दिनों कनेडा की सरकार ने भारतीयों को अपने देश से 
निकालने और न घुसने देने के उद्देश्य से अनेक प्रतिचन्‍्धक कानून लगा 
रच्खे थे । इन कानूनों के कारण आपको बहुत-सी कठिनाइयाँ उठानी 
,पड़ीं। बड़े भारी प्रयत्न के पश्चात जिस जहाज़ में आप थे, उसके संकड़ों 
भारतीय यात्रियों में से केवल आपको तथा एक अन्य महाशय॑ की कनेडा 
की भूमि पर उतरने की आज्ञा मिली। इससे विज्लुब्ध होकर आपने 
पहले तो न उतरने का ही निश्चय किया, किन्तु अन्य व्यक्तियों के 
आम्रह पर आप उत्तरे। फिर भी मन में ज्ञीभ तो था ही, अतः इमिग्रेशन 
विभाग के कर्मचारियों से आपका ऋगड़ा हो गया। इस पर आप पर 
अभियोग चलाया गया और उसके परिणाम स्वरूप आपको वापस लौटा 
दिया गया। आप पुनः शंघाई वापस आ गये। वहाँ अनेक भारतीय 
कनेडा के लिये पड़े हुए थे । किन्तु कनेडा सरकार के इस हुक्म के कारण 
कि जो भारतीय सीधे अपने देश से कनेडा आवेंगे, वही कनेडा की भूमि 
पर उतर सकेंगे, वहीं शंघाई में पड़े हुए थे ). उन लोगों का कष्ट देखकर 
आपने बाचा गुरुदत्तसिंहली को परामश दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
उक जापानी जहाज्ञ 'कोमागाटामारः ख़रीदकर उसका नाम 'तात 
नहाज़ रक्‍्खा ओर उस पर कनेडा जाने फे लिये लालायित समस्त 
भारतीयों को चढ़ाकर पहले उसे भारत लाये ओर फिर उसे सीधे कनेद्य 
लिये लें चले । डा० मधुरासिंह को भी इसी जहाज से कनेडा जाना 
॥, किक 5॥णको सताव भी आना था। आपने सोचा तो यह था छि 
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पंजीबहीकर जहाज चलने की तिथि तक.' लौट आवेंगे, किन्तु जहाज 
निश्चित तिथि से पंहिले ही चल दिया। अतः आप;.हांगकांग में ठहर गये | 
इस समय तक भारतीय क्रान्तिकारियों से' आपका सम्पंक हो चुका था 
ओर आप अप॑ने देश की स्वाधीनता के लिये प्राण देने का संकल्प कर 
चुके थे । हे 
'” हांगकांग में आंपने “गदर पार्टी% से सम्बन्ध स्थापित करके काय 
करना प्रारम्भ किया । आपने वहाँ एक अख़बार भी निकाला, जिसे गुप 
रूप से छपबा कर बटवाया करते थे। उस समय कैण्टन में एक सिख 
पुलिस इन्सपेक्टर भारतीय क्रान्तिकारियों को दबाने में बहुत प्रयत्नशील 
थे। एक दिन निर्भमीरकृता से आप॑ उनके. पास जा पहुँचे ओर देश के नाम 
पर उनके यह विनय की कि वे इस सम्बन्ध में अधिक उत्साह न 
दिखावें । परिणाम यह हुआ कि वे भी आपके सहायंक हो गये । उनमे 
आपको अनेक सरकारी कायवाहियों की सूचना मिल जाती-थी, जिसके 
कारण आपका दल अनेक बिपत्तियों से बच जावा था | 


कामागाटामारु' जहाज़ भारत से सीधा कनेडा पहुँचा, किन्तु फिर 
भी कनेडा सरकार ने इस जहाज़ के यात्रियों को कनेडा के तट पर नहीं 
उतरने दिया। बड़े संघय के पश्चात जहाज़ वापस लोटा । डा० मधुरासिंह 
को यह समाचार मिला तो आपको बहुत क्षोभ हुआ। आपने निश्चय 
किया कि अब हम सबको शंधाई से इसी जंहाज पर भारत लौटकर वहाँ 
स्वाधीनता का युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये। ' आप इसी हेतु शंघाई 
पहुँचे, किन्तु शंघाई के ब्रिटिश अधिकारियों को आपके इस निश्चय की 
सूचना मिल गई । अंतः 'कामागाह्मारुः जहाज़ शंघाई के तट पंर भी 
नहीं आने दिया गया, फिर भी डा० मथुराध्तिहजी को तो भारत पहुँचना 
ही था। अतः वे अपने अन्य साथियों के साथ दूसरे जहाजों से भारत 
आग पहुँचे । ह 

# इस पार्टी की क्रान्तिकारी -हलचलों का विवरण ५ढ़ने के लिये मेरी पुस्तक 


का 


तीन कात्तिकारी शहीद' देखिये। 
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जब आप कलकते पहुँचे, तब कामागाट्मारु जहाज हुगली में खड़ा 

था ओर ब्रिटिश अधिकारी उसके योत्रियों को भारतीय तट पर भी 
उतरने-की आज्ञा नहीं दे रहे थे। जब आप अप्ततसर पहुँचे, तव समाचार 
मिला कि जहाज़ के यात्रियों पर भयंकर रूप से गोली चलाई गई है । 
इस समाचार ने आपके हृदय मैं प्रतिशोध की ज्वाला घधका दी और 
आप गदर पार्टी के उस विराट संगठन में सम्मिलित हो गये जो श्री 
रासविहारी बोस के दल के साथ समस्त भारत में विद्रोह खड़ा करने की 

चेष्टा में लगा हुआ था। आप भी इसी प्रय॑त्न में जुट गये। दल 
आपके वैज्ञानिक ज्ञान कालाभ उठाकर आपको बम वनानेका कार्य सोंपा । 
कुछ दिन तक आप यह कार्य करते रहे, किन्तु निश्चित तिथि से एक 
दिन पूर्व दी यह समस्त आयोजन दल के एक सदस्य कृपालसिंह 
है विश्वासघात के कारण. असफल हो गया ।# समस्त पश्चाव में उसे 
त्तेकर धरपकड़ प्रारम्भ हो गई। डाक्टर मथुरासिंह का भी वारण्ट 
निकला, किन्तु आप फ़रार हो गये | एक बार एक सरकारी जासूस द्वारा 
ग्रापके पास यह सन्देश भेजा गया कि यदि डाक्टर साहब सुखबिर 
गेना स्वीकार करे' तो वे मुक्त तो कर ही.दिये जावेंगे, सांथ ही पारि- 
तेषिक भी पर्याप्त मिलेगा, किन्तु आपने इसे धृणापूवक अस्वीकार कर 
देया। इसी प्रेकार एक वार खुफ़िया पुलिस के एक अधिकारी महोदय 

केसी प्रकार आप तक पहुँच गये, किन्तु डाक्टर साहब की निर्भीकता 
ग्रोर साहस देखकर उसे यह साहस नहीं हुआ कि वह अकेले है| इनका 
गेरफ़्तार करले । उसने आपसे कहा कि में ततों केवल आपको यह सूचना 
ैने आया हूँ कि सरकार ने आपको क्षमा प्रदान करदी हैं, तथा पुरप्कार 
रने का निश्चय किया है, यदि आप मुख़बिर हो जायें। डाक्टर साहन 
ते उससे कुछ 'हाँ-हूँ” करदी ओर उससे अपना पीछा छुड्या। इन 
पटनाओं से आप सममः गये कि देरा में सुरक्षित रहना असम्भव है । 


नेक: 


# इस विराट प्रयलल और उसकी .असफलता की ऋहानी जान ल्ड 
री पुस्तक तोन क्रान्तिकारी शहीद पढिये। 
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>आवे:कीवुल की ओर चले | वजीराबाद स्टेशव पर पुलिस र 
आपको पेकड़ लिया, किन्तु कुछ रुपये देकर आपने अपने को छड़ 
'लिया। इसके पश्चात्‌ आप काहोट की ओर चंले | यह सूचना अधि 
कारियों को भी मिल गईं, परिणाम स्वरूप कोहाट के स्टेशन पर पुलिरु 
का भारी पहरा बैठा दिया गया ओर जिस ट्रेन में आप थे उसी मे 
चहुत सी पुलिस भी चढ़ा दी गई। मार्ग में यकायेक सब डिव्चों की 
तलाशी भी ली गई. किन्तु भाग्यवश आप-नहीं पकड़े जा सके । कुछ 
दिनों आप इधर-उघर घूम कर भारत की सीसा पार कर गये ओर फिर 
काबुल जा पहुँचे । 


कायुल पहुँचते ही आप नज़रबन्द कर दिये गये। नज़रबन्दी की 
अवस्था में आप उन लाहौरी विद्यार्थियों के साथ थे, जो महायुद्ध में 
तुर्की की ओर से लड़ने के लिये भारत से भाग खड़े हुए थे। मोलबी 
उवेदुल्ला सिनधी इत्यादि जब कांबुल पहुँचे, तब उन विद्यार्थियों के 
साथ-साथ आप रिहा हुए और फिर अस्थाई आज़ाद हिन्द सरकार के 
साथ काय करने ओर उसकी ओर से रांजनेतिक मिशन के सदस्य बनाए 
जाने का विवरणं तो ऊपर आ ही चुका है। 


७ 


इस मिशन में डाक्टर मथुरासिंह तथा मुहम्मदअली नांमधारी 
खुशी मुहम्मद थे, जो सबसे प्रथम ताशकन्द पहुँचे । रूसी अधिकारियों 
को जब इन्होंने अपने आने की सूचना दी, तो उन्होंने केन्द्रीय सरकार से 
पूछा । उस समय रूस .पर जार का शासन था। कुछ दिन तक 
ताशकन्द के अधिकारियों से ओर रूसी अधिकारियों से 8 हक आ2 
होता रह[। रूसी सरकार ने आग्रेज़ों से बाव-चीत की ओर फिर 
कुछ शर्तें' तय करके मिशन को गिरफ़्तार करने का हुक्म ताशकन्‍्द के 
अधिकारियों के पास भेजञा। गिरफ्तार हो जाने के पश्चात यह लोग 
फाँसी की प्रतीक्षा करने लगे, किन्तु गवर्नर ताशकन्द ने हस्तक्तेप करके 
इन्हें बचत लिया ओर वापस अकगानिस्तान भेज दिया। इस प्रकार 
यह मिशन ययवि ग्रत्यक्षतः तो असफल रहा, फिर भी मोलवी उचेढुल्ला 


ल्‍ 
जज 


पट 


2 


स््च्ट् 
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सिन्धी कक के शब्दों में, “य॑ह' मिशन बेकार साबित नहीं हुआ । 
रूसी अप्रेज़ी इत्तिहाद ( एक्य ) में किसी क़दर मुश्किलात पैदा कर 
सका, जिसंकी तलाफ़ी (निराकरण ) के लिये लार्ड किचनर को सफ़र 
करना पड़ी ।7?# 
कुछ दिन पश्चात्‌ काबुल की अस्थाई आंजाद हिन्द सरकार ने पुन 

दो मिशन भेजने का निश्चय किया। इसमें से एक मिशन को रूस के 
रास्ते जापान को पहुँचना था, जिसके -संद्रंय शेख अब्दुल क्रादिर ची० 


.ए० और डाक्टर मधुरासिंह बनाये गये। दूसरा मिशन ईरान के रास्ते 


टर्की जाने वाला था, जिसके सदस्य अब्दुलवारी बी० ए० और डाक्टर 
शुज्ञाउल्ला नियुक्त हुए । डाक्टर मथुरासिंह य॑द्यपि पहली यात्रा में बहुत 
कुछ कष्ट उठा चुके थे, फिर भी देश की स्वाधीनता के लिये उन्होंने इस 
महत्वेपूण काय- से सुँह नहीं सोड़ा। यंह जानकर भी कि रूस की 
सरकार अंग्रेजों के साथ है, वे उसी रास्ते से जापान जाने के लिये 
तय्यार हो गये | -एक दिन येह दोनों मिशन अपनी-अपनी यात्रा पर 
चल पड़े | 

टर्की जाने वाला मिशन जैसे ही ईरान पहुँचा, अँग्रेज़ों ने गिरफ्तार 
कर लिया। इसी प्रकार जापान जाने वार्ला- यह दूसरा मिशन भी रूस 
की सीमा में पहुँचते ही रूस की सरकार ने गिरफ़्तार कर लिया । इसके 
परचात्‌ फिर ब्रिटिश सरकार से बातचीत चली। ऑम्रेज़ों से इस मिशन 
के एवज़ में रूस की सरकार ने कुछ शर्तें पूरी करने के लिये कहा, जिसे 
ञ्रग्नेज़ों ने मंजूर. कर लिया, परिणाम स्वरूप यर मिशन भी अ प्र ज़ों के 


: सिपुर्द कर दिया गया। पहले लोगों. को ईरान भेजा गया और वहाँ 


शिनाख्त कराई गई । भाग्य से डाक्टर मथुरासिंद को वहाँ कोई नहीं पहि 
चान सका। इसी समय कुछ लोगों ने यंह प्रयत्न किया कि आप लोगों 


_ को भारत सरकार के हवाले न किया जाय और जो कुछ दण्ड मिले 


हीं दे दिया जाय, किन्तु यद्द प्रयत्न- असफल हुआ ओर दोनों मिशन 


डायरी मौलाना उबेदुल्ला तिन्‍्धी । 
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के चार्स>सेद्रस्य भारत भेजे गये। चूंकि इनम्रें सभी पंजाबी-थे, अतः: 
इन सबको पंजाब भेजा गया, जहाँ उसे . समय सर माइकेल ओडायर 
गबनरी की गद्दी को सुशोभित कर रहे थे ओर जिन्होंने समस्त ब्रिटिश - 
विरोधी तत्वों को पंजाब में नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा कर-रक़्खी थी । 
विशेषत:ः सिक्‍्खों से तो वे बहुत ही भयभीत थे.। ह 

मिशन के चारों सदस्य लाहौर पहुँचे। इनमें से अब्दुलबारी ची०ए० 
सर मुहम्मदशक्री साहब के रिश्तेदार निकले, जोः पंजाब के उच्च ; 
अधिकारियों तक अपनी रसाई रखते थे। उधर पंजाब की सरकार भी. 
सरहद पर होने वाली हलचलों श्रोर काबुल में अस्थाई आज़ाद हिन्द 
सरकार के रहस्यों की जानने के लिये वेचेन थी। सर मुहम्सद्शफ़ी ने 
मिशन के सदस्यों पर ज़ोर डाला कि यदि वे इन रहस्यों की सूचना 
सरकार को दे दे', तो वे रिहा किये जा सकते हैं| डाक्टर मथुरासिंह ने 
इसे अस्वीकार कर दिया, किन्तु तीनों अन्य सदस्यों ने इसे स्वीकार 
कर लिये । सर श्री के रिश्तेदार: अब्दुलवारी बी०ए०-ने काबुल-की 
घमस्त हलचलों का विवरण लिखकर तय्यार किया ओर उस पर 
अब्दुल क़ादिर तथा शुजाउल्ला ने- हस्ताक्षर कर दिये। इस विवरण से 
प्रकार को बहुत से रहस्य ज्ञात हो गये। कहा जाता है.कि इन-लोगों 
को वाद में. बढ़ी-बड़ी सरकारी नोकरियाँ दी गई'। _... 

डाक्टर मथुरासिंह शिनाख्त कराने पर पहिचान लिये गये कि यह: 
बही महाशय है, ज़ो सरकार की कोशिशों पर पानी डालकर बच.निकले 
ग्रे । उन्त प॑र मुक़दसा चलाया गया और फाँसी का दण्ड दिया गया। .. 

जब आप जेल में थे तब आपका छोटा भाई मुलाक़ात करने के 
लिये पहुँचा । वहाँ ज्ञाकर जब वह रोने लगा, तो ओऑपने उसे डांटकर 
कहा, “वांहजी ! यह सम्रयं रोनें का है। क्या सिक्‍ख भी देश के लिये 
बलिदान होते समये -रोया करते हैं।? -फाँसी की -कोंठरी :में डाक्टर 
पथुरातिंद बहुत मस्त रहा करते थे । ५ 

२७ साचे सन्‌ १६१७ को लाहौर ज़ेल में डाक्टर ,मथुरासिंह फाँसी 


उपसंहार 

की नकली +++-+००--४६-६/२-४/-#---४-४#-//-न++-#०+-++--६ फि-+न-+-+-+-+-+क कल 
पर चढ़ा दिये गये। अ्रनेक बार फाँसी.- के तख्ते से बच जाने पर भी 
अन्त में उन्हें उसका आलिंगन करना ही पड़ा, क्योंकि देशभक्तों के मांग 
का अन्त ही वहाँ होता है। ., 

., इसी प्रकार 'रेशमी पत्रों के'पड्य॑न्त्र” में कुछ अन्य व्यक्ति भी 
सम्मिलित थे, जिनमें से अनेकों विदेशों में ही मर-खप गये । कुछ आज 
भी अफ़गानिस्तान, ईरान इत्यादि में बसे हुए है'। कुछ ऐसे भी है 
जिनके नाम प्रकट नहीं हो सके। समय॑ आवबेगा जब हम इनको भी 
जान सकेंगे। 


ध्ट्दर ८ 





